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विदयाप्रकाश मरेस ! 
चगड युदा, 


भूमिका 


कदा जाता दै फि साहित्य एक आईना है जिममे जति विरोष 
के तत्कारीन उच्च नीच भावो का, उस के धार्मिक पिचासो ओर 
सामाजिक सगठन का, उस के रेतिहासिकं घटना-चक्रां ओर 
राजनैतिक परिस्थितियों का प्रतित्रिम् देखा जा पकता दै । शवां 
शतान्दी की भारतीय धार्मिक-क्रान्ति का चित्र, भक्तशिरोमणि 
सुर, रामयन तुरुमी ओर प्रमुचर्णालुरागिनी मीरा री कत्रिताओ में 
पूरणं रूप से प्रतिविम्बित हो रहा दै । पिहारी ओर देव की श ज्ञारौ 
कनिता तत्कारीन परिस्थिति काही जीता जागता चित्रहै, ओर 
भूषण की वीर रम की कविता भी मानो शिवा जी के आन्तरिक 
मावो का वाह्य रूप दी है| यहो"तक करि समस्त हिन्दी मादित्य मे) 
ही नदी वरन्‌ प्राचीन भारतीय साष्धित्य मे जो सामारिकता के) 
मायो का अमाव दृष्टिगोचर दोता दै, बहे हमारे जीगन मे आध्या 
सिमिकवबाद फे आधिस्य ओर सासारिकना के अभाग को सूचित 
कररहादै। 

१८बी शताब्दी मे हमारा पारचात्य जातियो मे षनिए सम्प 
सआआसम्म होता है } उस के साथ ही पाश्चात्य सालारिकता के भाव 
हमारे जातीय जीवन मे भवेश करन धरारम्म करते हैँ । उन मायो 
का प्रभाव हमारे सादित्य पर भी पडता है । माय सादित्य भी 
आध्यासिकता को द्योद्‌ खोकिकता फी ओर सक्ता । उसी कै 
-फटस्वरूप हिन्दी साहित्य मे पद्य के स्थान पर गय का प्रायस्य 


ख्य 


प्रारम्भ होता है, ओर पद्य के भी विषयो मे परिवत्तन शुरू होता 
है। नये भावो को प्रकट करने के छिए भाषा की नयी शौरी; नये 
शब्दो ओौर नय सुदावरो की आवश्यकता होती है, उस ठिए ज्यों 
श्यो भावो मे परिवत्तंन आता जाताहैत्योत्यो भापाका रूपभी 
दढता जाता है । 
यद्यपि हिन्दी ग्य की वास्तविक उसपत्ति अभी पिडधिरी 
शताव्दी से दी होती है पर इसी वीच मेस मे घोर 
परिवर्व॑न हो गया है, प्रेस ओर पच्र-पत्रिकाओ फे प्रचार से यह 
परिवर्तन अरं मी अधिक प्रचल्तासे हुदै । यही कारण दहैकि 
साज हिन्दी व्याकरण राजा शिवप्रसाद के फारसी व्याकरण के 
अनुसार घने हप वाक्यो ओर पडत प्रताप नारायण मिश्र के 
५रिपि" तथा "रिचा" इत्यादि शब्द प्रयोगं का प्रचरु प्रतिवाद कर 
रा्ि। यद्य तक कि वन्त॑मान गद प्रणाटी के जन्मदाता भारतेन्दु 
(रिष्तचन्द्र की वाक्य रचना तथा खि्ञ प्रयोग मी स्थान स्थान पर 
{ आधुनिक व्याकरण की कसौटी पर ठीक नीं उतर॑ते 1 अतण्व इस 
परिवत्तन्‌ को ध्यान मे रखकर हम हिन्दी के आधुनिक कारको 
तीन"भागो में विभक्त कर सकते है--पदलय यैः यद्‌ दंशा अहाद्‌ या 
रुट्छाल से हरिण्चन्द्र तक । उस कार में ही गय की उत्पत्ति होती 
है ! यद्यपि दस कार से पदले भी कड विरले गद्य लेखक हए है 
परन्छु गय की उत्तरोत्तर वृद्धि इसी कार मे प्रारम्भ होती है, 
पर हरिण्चन्द्र तक इस की कोद शंखी निस्वित नहीं होती ! एकं 
खोर छच्छार गथ मेँ भी व्रजमाया भिक्षित पयास्् भाषा का 
ययोग क्ते है 1 दूस ओर राजा शिव प्रसाद की भापामं फारसी 
ओर अरबी के शव्ड वहूतायत्त से पाये जाते दै, ओर स्थान स्थान पर्‌ 


ग 


घन्‌ की वा्रय-स्वना मी फारसी व्याकरण फे अनुसार होती दै । 
अन्त मे भारतेन्दु द्रिर्चन्द्र गय की एक शैली निर्ित कसते में 
सफल होते है ओस्वे पय काभीरुप उदल देते है। अत भरेही 
लाघ नफ हिन्दी ॐ जन्मदाता ऊ जति दै । इस तरद्‌ भारतेन्ु से 
वूसस काल प्रारम्भ होता है जिसे दम श्री मदावीर प्रसाद ध्िेदी से 
पदे तर मानते हे । ऽस काठ में हास्य रस की प्रधानता 
रदती है ओर कदं कीं प्रामीणएतां की पुट भी पायी जाती रै । 
च्िवेदी जीसे एक नया युग प्रारम्भ दता ई इमे दी हम जोधित 
हिन्दी कारु सममे है । इस फार कौ ठेखन शैरी पू फार मे 
बहुत अधिकं परिपस्व दो चुकी है, ये तये युदावरों का भचार 
शोर है, भाषा के मौष्ठव परपयोप्च ध्यान दिया जार्हय दहै, ओर 
प्राय स विषयों पर प्रथ स्वे जने रगे है । ४ 
प्रस्तुत सम्रह में दमने इसी कार के ख प्रमुख लेखको "कौ 

लेखनी का पसिविय ठेने का प्रयत्न किया है । 

~ सव तक हिन्दी में जितने भी गय-पय-समरह्‌ है उनमे एक वडा 
मासै दोप यह्‌ रदा दहै कि दभाय उन सय सें दरिश्चन्द्रं कारके 
लेखके की ही नदी पसन्‌ राजा शिवभ्रसाद्‌ इच्यादि के लेखा की 
मी मरमार रहती है जो कि मादित्य में पयोर स्यान रखते हृद भी 
आधुनिक व्याकरण तथा वाक्य-स्वना शी के अद्वार टक नहीं 
कटे जा सकते । किशोरावस्था में चियार्थौ प्राय जो ङु पते रे 
या जिस लेधनकैरी को देएते दैः पे स्वय भरी उसी का अनुकरण 
करना प्रारम्भ कर देते है 1 अत जह्य वे आधुनिक सादित्य रे 
परिचित रदत दै, दा उन के लेखो से स्वभावत वें अशुद्धिय 


घ 


आ जाती है जो करि उन पूरववर्ती लेखको के लेखों मे पायी जाती 
हः । एक दो सुयोग्य समरहकर्ताओ ने इस दोप को दूर करने का 
भ्रयनन तो क्रिया है परन्तु उन्होने मी इसमे अधिक परिश्रम नहीं किया । 
सामने पडी हुई माधुरी जर सरस्वती की फाद में उन्दँं जो लेख 
अच्छा प्रतीत हुआ उसे दी उन्दने अपने सम्रह मेँ सम्मिङित कर 
दिया } किसी किसीं ने तो अपने सप्र को वगला के अुबादों से ही 
भर दिया टै! उन में से किसी ने यह विचार करने का कष्ट नहीं उडाया 
कि उस लेख या कविता में कितनी मौलिकता है ? उस लेखक की 
भाषा प्रामाणिक समक्षी जाती है कि नदी ? उस कवि की कविता 
साहित्य की कसौटी पर परी जा चकी है या नदी ? तथा किशोर 
निदयाथौ उस लेख को ममम भी सक्ते है या नहीं ? 

,. इन्दी दोषों को दूर करने के ए हमने इस मे उन्दी लेखको 
फ लेखो का समावेश किया है, जिन की भाषां ओर शी अब 
तफ टकसाली कही जा सकती है, याजी अपने विपयके वही 
परसुख लेखकं है, तथा जिनकी रेखन शटी का अनुकरण कर्‌ 
विद्यार्थी शुद्ध हिन्दी छिपना तथा भिन्न भिन्न विपय पर अपने 
विचार प्रकट करना सीप सक्ते है । इस प्रकार समसामयिक 
सत्सादिव्यिकों के लेखों हारा वियाधथियों को कितना छाम, टौ 
सकता है इसफा अधिक वणन करने की आवश्यकता नहीं| 

लेखो के चिपयो पर भी पूरा ध्यान दिया गया है । विार्था- 
उपयोगी प्राय सव विषयो का इस सें समावेश किया गया है । 
साराश यष्ट कि ह्र तरद से अस्तुत सत्रह को एक उत्तम पाड थयपुस्तक 
वनाति का भरसक प्रयत्न किया गया है । 


(¬ 

इस के अतिरिक्त प्रत्येक लेखक ओर कवि फा स्चिप्र परिचय 
भी यथास्यान द व्यि गया है जिस से विदाथ आधुनिक दिन्दी 
कछ प्रयु लेखकों ओर उनकी अन्य रचनाओं से मी परिचित 
षो सके। 

स सग्रह में हम प० पद्यसिदह्‌ शमौ, श्री जगन्नाथ प्रसाद्‌ 
चुर्दी इत्यादि कर प्रसुख लेखको के लेप नही दे सके, क्यो कि 
या त्तो उनकी भापाश्चिष्टथी या उन का कोई एेसा लेखनीं भिला 
जो रस सरह मे दिया जा सकता । दूसरे भाग में उनके लेख देने 
का विचार है! पय भाग मे कुं छायाबादी कवियो कौ दोड़ कर 
प्राय सच प्रमुख कवियों के नमूने दे दिये गये ह, विधार्थिरयो के 
छि चछायावाद की कबिताओ को समना अति कठिन है इस 
लिएवेघ्ोड टी गई । 

लेखको के लेखो को सम्रह के अनुकूल बनाने के लिए कर 
जगद्‌ आदि या अन्त से काट चाट फी गईं है पर कदी भी८उन फे 
शन्दो या मावो मे परिवत्तन नही किया गया 1 

अन्त भ हम उन्‌ पस्तकं लेखको तथा पन्न पत्रिकां के 

सम्पादको को हार्दिक धन्यवाद्‌ ठेते टै जिन से मे इस समह फे 
तैयार कमते मे सहायता मिरी है, विरोपत दम श्री रक्ष्मीर जी 
बाजपेयी फे चिर आमारी रदेगे, जिन्दोने “ कवि सम्राद्‌ 
रवीन्द्रनाथ ठाकर " फीजीवनी सास तौर पर इस सम्रहके छिण 
र्िषिकरदीहै। 
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रज्‌ नि 9 र्द 
[कदत-हन्द 
ऊ 
याग्यतानुङ्कूट व्यवसाय चुनना 
८ शरीदुत मावराव सप्रे )# 

हर णक मुय के ङिए किसी न किमी ज्यवमाय, रोजगार, धे 
अश्वापेरो की आयश्यकतादै ओर अपने छि युद्धिमत्तापू्वक व्यवसाय 
सुनने में ही मदष्य-जीवन फा सफल होना न होना अवलम्बित है 
पमे यहुत ठी थोडे-हजाते में एक~मनुष्य होगे जिन्देःजीवन-निर्द 
के छि कुदं उयोग नहीं करना पडना अथोतं जिन के पासं आव- 
श्यकता समे बहुन टी अधिक सम्पत्ति होती है । परन्तु रेमे मटरप्यो 
को भी अपने छि कुल्य न कुदं कायं चुनने की आवश्यकता पडती 
है । हम क्रा कारण यह है फिरसे मलुप्यो को उदरपूरं फे लष 

जन्मकाल १६. जून, १७८१ ई० । मृत्युकाल २१ एप्रिल १६१६ ६० | 
साप मदधिष्टर्‌यकिरिमी द्नाप राष्ट माप्रा हिन्दी > र पुजरये। ज्रौर 
हिन्दी क प्रसिद लेखक ये ¡ “दिन्दी केसरी" इत्यादि कट पर्वों का श्रापमे 
सम्पाश्नं किया । लोक्मान्य तिलक के चिद्रतापूरख प्रन्थ गीताषदस्य को श्राप 
शी हिन्दी म भ्रनुत्राद करिया 1 पञचद्श-ग्रखिल म गतय दि दी-गाित्य 
सम्मेनन ॐ श्राप समाप्ति हुए चे] प्रापने नितलिितभ्रय लिदे प्रौग 
भनुवरान किये दै । भरात्मविया, दास्यो, भारती युद, जी्नसयाम भँ विजय 
प्राप्ति क उपाय, सदामास्त मीम । 





म्‌ जीवित हिन्दी 
भले ही कष्ट न उठाना पडे, परन्तु अपने जीवन को सुखमय 
वनाने क छिण तथा उसे आस्य से वचाने के लिए) इच्छा न होने 
पर भी, कुलं काम करना हीं पड़ता है । तात्य यह है कि मनुष्य 
जीवन काम करने के किए दी वनाया गया दै, ओर धनवान्‌ तथा 
धनदीन को$ भी मनुष्य इस मे वच नदीं सकता । 
यद्यपि इस वात की सत्यता निर्बिवाद सिद्धै कि प्रसेक 

मनुष्य को कुछ न कु व्यवसाय या कायं करना ही पडेगा, तथापि 
वहतं से युवको फो इस घातमे र ओर धृणा होती है । वे अपने 
माता पिता का पिंड नदी छोडना चाहते ओर रोटी फे प्रश्न को 
स्वय दक कर्ने मे येदज्जती सममे दे । परन्तु उन्दे भी कमी न 
कममी, जर्दी अथवा देरी से, कुलं कायारभ्भ करना दी पडता है ।. 
इस छिप्‌ प्रव्येक युवक का जो समार मे प्रवेश करके विजय-कामना - 
रखता हो, यद्‌ कर्तन्य है कि वह्‌ शीव्ही इस बात का निश्चय 
कर ले कि चह अपनी सारी शक्तियो को किम काम मे रगावेगा । 
अनिरिचित अवस्था मे रह्‌ कर विम्ब करने ओर व्यथ समय खोने 
मे कख छाम न दोगा। 

~ वहु से मलुप्य सुख का अर्थं नहीं सममे । वे कायं के अभाय 
अर्थन्‌ आदस्य फे साथ ममय विताने कों सुख का साधन समते 
है 1 यह एक बडी भारी मू दै । कदा जाता है कि उयोग रहित 
जर कार्यहीन मनुष्यो का मन शैतान का निवास स्थान होता 
ह । भारत के एक वडे भारी अयिकारी को यह आल्ना मिली 

कि “अव सुम्दारे नौकरी के दिन पूरे हो गये ! तुमने दमानदारी से 

काम किया इस के उपन्रक्तय मे तुमं पेन्शन भिलकरेगी †" जव उसे 

यह आज्ञा मिी तव वहं वहत दी खुश हआ । खुशी इस वात की 
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यी किउसेअन काम नद कस्मा पडे ओर मप मेँ दिन काटने 
का अपसर मिखा करेगा । उस ने खुशी के आगरेश में अपे एक 
भित्र को यह पत्र ङिप भेजा ५अर्मेनि दिनभर के क्षमदोमे 
छुरी पाई । रात दिन काम कलसे जी उ गयाथा। अव मुके 
दस रानी तनख्वाद्‌ मिले तो भी से काम नकरूगा ।" दो चार आठ 
दिन यीत जामे पर जव उसे बैठे यैठे पराव माम होने खगा भर 
जव उस ने देखा कि काम किये विना आरुस्यपूरौ जीवन बडा 
हीं दुग्यदायी होता, तच उस ने फिर अपने उम मित्र को शोक के 
साय छिपा कि “भाई 1 मे मूता से यह्‌ सममनाथाकि काम 
न कले दी मे आनन्द है । परन्तु वात मिच्छु उरटी है । अय सुनने 
साफ साफ माम हो रदा है कं मेस पूर्वं जीवन बहुत दी उत्तम 
ओर सुस पूणं था । जितना दी अधिक काम करना पडता था 
उतना ही अयिकं सुख मिता था 1" मारश यह है कि हाथ पर 
हाथ धर कर चैट रहना मलुप्य फे देदधमं के विकद्ध है । मलुप्य 
फा मने पमचकी के समान ह । जवे उम मेँ गेहू डारने जाओगे तय 
चह गहू को पीस कर आटा वना न्गी । परन्तु जये उस भगेहून 
डारोगे तव वद स्वय अपने आपकी पीस पीस कर क्षीण चना 
डलेगी 1 एक तव्य्ञानी के इस कथन से हम भीं पूर्णतया सदमत 
हैः कि "्वहुत कम मतुष्य छोभ के कारण सारी या शरानी हुआ 
करते ह] उन में मे अधिकाश ेसे मनुष्य हुआ करते है जो छख 
कामन करने के कारण केवर समय विताने के छिए दी जुमा 
सेलते या शराय षीति है! 
जय यद्‌ सिविवाद सिद्ध है कि काम न करना अथवा आरुस्य- 
पूरण जीवन पिता देना देदधर्मं फे बिरुदध है, तव हमारा यदी 


; जीवित हिन्द 
कर्तव्य है कि दम छुं न कुं अन्छा व्यवसाय अपमे किए पसन 
करे ! यह्‌ व्यवसाय हमारे मन, इन्छा, कार्य॑शक्ति ओर स्वभाव दे 
अनुकृङ दोना! चाहिए । स्वाभाविक प्रवृत्ति के प्रतिक्रटं न्यवसार 
करने मे सफठता कमी हो नही सकती । विचार करने की वात 
कि जिम मनुष्य ऊो इन्र ने जन्म-सिद्ध चिच्रकार वना कर भेज 
है उमे यदि फिी कार्णमे उस का पिता विश्वविदयार्य मे पढ 
पठा कर डिगरी दिाना चारे तो यद्‌ कभी ह्यो सकता है ? इधर 
भरौफेमर साहय उसे फिताव की वडी वडी वाते सममार्नेगे ओर 
धर षद लडका श्रौफेसर साहब की भिन्न भिन्न अवस्थारभं ओः 
हर्य का चिच्र अपने मने मेँ सीचता जाबेगा 1 मयुप्य-जीवन 
के असफल होने के दो मुख्य कारण है--पहला यह फ वह्‌ कभी 
कभी अपनी स्वाभाविक कायं शक्ति के विरुद व्यवसाय में ङ 
जाता है 1 दूखरा कारण यह्‌ है कि मलुष्य व्यवसाय कुशल हप 
चिना ही अपने कार्यो को शुरू कर देता है । परन्तु जव तक कायं 
कृशता ओर कामचराड अनुभव न दहो जाय तव तक महसा 
कोद काम शुरू न करना चादिप । यह सच है करि अनुभव ओौरं 
कुशरता जस्द्‌ नदी।आती पगन्तु इन्दे नष्टि के चाहर जाने नरह 
देना चादिए । त 
ऊपर कदा जा चुका है कि जीवन सप्राम मे मनुष्य अमुक 
द कारणों से अछृतकायं टता है । परन्तु हमारे भारतवर्ं मे 
एक जर तीस कारण देखा जाताहै 1 इस देश के छिस पृ 
शिक्षित लोग केवर मानसिक ओर मौसिक कार्यं करना अधिक 
पमन्ट करते दँ । उन खगो में शारीरिक व्यवमायों से एक प्रकार 
की चणा उत्यन्न दोग है 1 रेतसे अनेक स्दादरण देखने को भिकते 


ी 
| 
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दै । एक मलुप्य आढ पये माहवार मे स्युनिसिपठ नाके का युन्शीं 
यन्‌ फर कान मे कलम्‌ दना रणने भें अपने जीवन की सार्थकतां 
सममता ए, परन्तु अन्य शारीरिक कार्य करके अधिक द्र्य पैदा 
कएने में से रुजा माम होती है । भारतवपं मे चादृ सादिवी 
कौ वीमारी विनेंदिनि वड रही जौर शोक कफे साथ कना 
पठतारैकि यदि किसीने इल मजंकफी दवा शीत्रन निकाली 
सो यद्‌ यीमारी अखाभ्य हो जायगी । स्मरण रहे कि शारोरिक 
श्रम करने से ओर अपनी कर्मेन्द्रिय को कफिसीं उपयोगी कायं मेँ 
ख्गादेनेसे ठी शिक्षित समाज अपने देश फे किए आदश दो 
सकता टै । वियाथियों को उचित दै कि वे इस धात पर ध्यानदे 
खीर शारीरिकश्रमसेषरणान करे) 

उपर शस वात की आवश्यकता वतखाई जा चुकी है कि र 
एक भसुप्य फो अपी स्वाभाविक -पवृत्ति ओर कायं शक्ति के 
खनु व्यवसाय चुनना चादिए । अतएव जो मनुष्य ससार में 
सफरत्‌। प्राप्न करना चाहता है, उस का पदा कर्तव्य इस बात का 
ज्ञान प्रात करना दोगा कि उखकी सचि किन कायो की ओर अधिकं 
है । वहत से मतुष्य इस वात की कोई आवश्यकता नदीं सममते 
कि कोई भी युवक अपनी प्रवृत्तियों को जान कर उनके अतुसार 
फाम करे 1 उन फा यह्‌ सिद्धान्त है कि हर एक मयुप्य कोद भी 
कायं कर सकता है । अयनी प्रदृतति का लान प्राप्त करने की को 
आवश्यकता नदीं है । केवर परिरम करना पदेगा । खाई चेस्टर- 
पीर्ड फा भी यही मत था । वे कदा करते थै कि अपनी स्वामा- 
विक प्रवृत्तियों तथा कार्यं शक्तिं को जानते कौ कोई आवश्यकता 
नदीं है । कोद भी युक केषर परिम मे विद्धान्‌, सुवक्ता, सज~ 
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सीतिक्ल, यशम्बी, खूवमूरत इत्यादि सभी कुद ( परन्तु कवि महीं )} 
दन स्क्ता द । यत्कि वे यहा तक कहते थे कि मिदनत करे पर 
मचुष्य यदि अच्छा कवि नभी वन सके, तो सासा तुकयन्द्‌ 
अवश्य वन सकता है } उन के कथन का साराश यही है फ कोई 
भी सुप्य कवि, प्रन्थकार राजनीति अथौत्‌ छुद्य भी वनाया 
जा सकता है । अपने इसी सिद्धान्त के असार खाडे चेस्टर फोर्ड 
ने अपने दके श्टैनहाप को जो कि वड़ा सुस्त, कार्य-शिथिरु ओर 
शसावयानतापूणं था; एक समय~सूचक मल्पुरुप वनाना चाहा 1 
उन्होने उस के छिण वर्पो तक परिश्रम किया । परन्तु फर वही 
हुआ जो रेसी अवस्याओं मे मदैव हुआ करता दै । ठ्डका उम्र 
भर ज्यों का त्यों रहा । उस्र की योग्यता न बदी । उस छ्‌ भ्वाभा- 
विक श्रयुत्तियो का जानना परम आवश्यक है, जौर इसके जानने 
मे कोर कठिना भी नहीं है । प्राय हर्‌ एक छढके की बाल्यावस्था 
कै कार्यो से यद्‌ जाना जा सक्ता कि वह भविष्यमे किस 
तरद काः मलुष्य हौगा ! जो छ्डका काछिदासं वनने को पैदा 
हुमा है बह छोरी उर मे भी अन्छी कविता कर सकतादै।जो 
भव्रिप्य मे शिवाजी बनता है वह बचपन मे छड़कों की सना 
वमा वना केर सेनापत्ति का काथं मी किया करताहै । ओीरजो 
भविष्य मे विख्यात छ्रमीर ठग यनता है वही छदका वचवपन मे 
पहले पटर “4 सूदे चुरा कर ” अपना पदखा पाठ सीखता है । 
कष्टे का तात्पय यही है कि किसी की बाल्यावस्था के कायो ओर 
्र्ुन्तियों को देख कर यह्‌ सरता पर्वक जाना जा सकता है कि 
यह्‌ कुडका आगे चङ करः किस प्रकार का मनुष्य होगा ! 
जव यहु माद्म हो जाय कि अमुक छ्ठके की जन्छी मर्त 
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किस ओर्‌ है, तव सव मे आवश्यक का्य॑यह्‌ रह जातताहै कि 
उम को उमी कायं मे अन्छी रिघ्ठा मिले } अपनी स्वाभाविक 
्रयृत्तियो के अलुक योग्य ओर उदार शिक्षा पाने पर मसुष्य 
अपने व्यवसायमे थोडे ही परिधम से सर्वश्रेष्ट दो सकता द । 
हा, कमी कमी यह भी देप जाता है कि क्रिमी मनुष्य के भविष्य 
जीवन का पूवं प्रतिविम्ब उस की वार्यावम्था मे नहीं दीपना । 
परन्तु पेते अप्वादात्मक -उदाहस्ण हुत कम पाये जति है । 
जिस तरह इम सेष्टि की प्रसेकं वस्तु मे णक एक परोप गुण 
रहता रै उमी तरह प्रत्येक मनुष्य मे भी द विशिष्टं कायं फरने 
की शक्ति अवश्य दीं रहती है । यह्‌ शक्ति अथवा स्वाभाविक 
प्रवृत्ति चाद किसी विशिष्ट अपस्या अथवा परिस्थिति भे नमी 
माद्म हौ मरे, परन्तु वह्‌ देमी टट ओर उत्कट होतीं है कि चद्‌ 
आप ही आप प्रकट रौ जाती है } उमे को$ लिपा नदीं सकता 1 
जय हम अपनी रुचि ओर प्रवृत्ति के अनुमार को व्यवसाय 
चुने तय फिर हमे उस मे हजारो वाधाओं के होने परभी रगे 
रहना चाहिए । वधा युवावस्था म कुद कष्ट, उद्रासानतां अथत्रा 
अकृतकायेता होने से युवकगण इताश द्योकर अपमे इच्छित 
व्यवसाय को यद्‌ सममः कर छोड ठेते है कि कदाचिन बे क्रिसी 
दूमरे ज्यवसाय में ग जाने मे अधिक सफीभूत होगि । परन्तु थद 
बडी भासी मूल है । हमे सर्यंदा यद्यी उचित है कि दम निस धन्धे 
को अपने छण एक वार चुन न्टं फिर उसे कमो न छोड, उमी मे 
द्रेटतापृवक टग रह 1 अविन समभ्रमम्‌ परिजय प्रप्र करमफे लि्‌ 
अपनी प्रचरृत्तिये फे अनुकर ख ल्यवसाय सुनने कौ जितनी आयश्यका 
है उमसे चढ कर उस भें लटतापूर्वक खगे रटने की मी रै 1 कटिना- 


८ जीवित हिन्दी 
दर्यो के उपस्थित होने पर्‌ यह्‌ विचार करना मूसैता दै कि दम 
फिसी दूसरे व्यवसाय मे अधिक सफर हुए होते । जवं अपने न्यव- 
सायको छोड कर दृसरे धन्यो मे ठगने कै छिए जी रुलचाताटै 
तय उस दूसरे धन्धे के वर गुण ओौर छाम ही ृष्ठिगत हया करते 
है ओर अपने धन्धे के केवल गोप जर हानि । पर णेसा होना सम्भव 
नहीं है । हम जिस गुखाव को देपेगे उसी भे काटे मिरु सनते है । 
हस किए अपने एक यार के टट निश्चिते व्यवसाय कों चिना 
सम चूड कभी नदी, छोडना चादिए । न्दी तो लेने के देने पड़ 
जायेगे ओर यदी हाक दोगी कि “युदा दी भिखान निसाले 
सनम । न ्थरके हुए न उधर के हुए ।" इसङिणए हमे किसी व्यत 
साय ये चुनने अथवा द्धोडमे मे चच््ता अथवा जस्दी नदी करनी 
ष्वाहिए । कभी कभी जव मसुप्य अपने व्यवसाय मे हजार प्रयल 
करने प्रर भी सफ महीं होता तव उसे अपना व्यब्रसाय चद कर 
दूसरा चुनने की आवश्यकता अवश्य होती है । परन्तु इस मे यह 
भी मिद्ध दता फिउम ने अपने व्यवसाय को चुननेमे वदी 
ग्ररुती की । फेस गरत्तिया कद कारणो से बुरी सगति, अचानक 
घटना, माता पिता की वुद्धिहीनता अथवा अधूरी रिक्षा के 
कारण बहुधा हुआ करती ह 1 परन्तु युबाबस्परा मे मन बहत चचङ 
रदता है । किसी काम को खू मोच समम कर करना चादिषए । 
4 प्राय र्ना भी ठेा जाता है कि अनेक युवक उस कायं को करते 
है जिसमें बे कभी सफर नहीं दो सकते ॐौर छख युवक मनश 
"उम व्यवसाय को छोड वैदे है जिस मेँ थोडे ही अयिक परिश्रम 
सि वे सफटीमूत हो गये रोते 1 ध्यान रने की वाचे है फि जो ज्यव- 
साय किसी मी नष्टि से जितना षी अधिक उच्छा मा, उसमें 


योग्यतायुकृन स्यवसाय चुनना ५ 


सफरुता प्राप्न करने के लिए उतना ही अधिक समय ओर परिश्रम 
भी ख्गेगा } दा, जिम गहसे हम जा हेष -उम राह में यदि चिद 
भिर जाय तो हमारा यद मोचनः परिद्डु स्वमारिक होगा छि उस 
सम्तेके सिवा मारके जयकरिसी रस्ते मिहह नदी 
स्ता, परन्तु पिना परि्रम के ऊद भी नहीं भि मकता । उष 
किए बाधाओं फा सामना कर्ते हु अपने ण्कयार केचुने हए 
स्ययसाय मे ठतापूरवक रगे रहना श्रेयस्कर है । इसी तच्च कै 
आधार पर हमारे पूवंजो ने यर्णौध्रम धमं शी स्वना की है, जिससे 
समाज के सम व्यवसाय उचित रीति से हुमा करे । ओर इसी 
स के अटुसार भगवान्‌ श्रीरप्ण ने अज्जुन भो उपदेश दिया दै 
कि (स्वधर्मे निन श्रेय पः धर्मो भयावह्‌ " } 
इस लेय फो समप्न करने के पटले विदा्रियों को यह वतला 
देना आवश्यक है कि तुम्हे इन्दा अथवा आयण्यकतां फे कारण 
जिस व्यचसाय को करना पडेञ्से तुम पूणा की रष्टि मे मत देखो 1 
बहत मे युवक अपनी योग्यता की डींग हाके विना सन्तुष्ट नूं 
होते! वे कदा करते दँ कि यदि दम उस व्यवसाय मेन होते तो 
चटत ही यशस्वी दते । उना श्वर के सामने यही रोना रहता 
हकिञ्सने हम को अपनी अपूर्वं योभ्यत्ता का भरकाश करने का 
अवसर ही म दिया । अपने साथियो से सदैव अपनी योमग्यतादढ़े 
विषय में व्याख्यान देकर रसे युवक कदा करते है कि मे अपनी 
योग्यता को घरवाद करना पड रदा द प्रहदशा अन्ड नदह, साधन 
ओर सयोग परतिश्रूक है इत्यादि । परन्तु यद्‌ युवकों छी घडी भासौ 
भूख दै 1 इस तरह पे दापो के कारण दुनिया उन्दँ आत्य प्रश- 
सक्त सममः कर उस का तिरस्कार करेगी क्यों कि टुनियाकी त्तो 


॥ 


१२ जीवित-हिन्दी 
दसछिए कि यह्‌ जगमगादट मानो उसे चिदा रही थी । एक समय 
षष्ट था जय कि पौ भी उत्ते देख कर दाथ मल्ती थी, ओर णक 
समय यह्‌ है जव किं धृणा भी उस पर कटान करती है । दवार प्र 
हारपाक की जगह अय मदार ओर पएरण्ड के वृक्ष ख्डेये। 
वीवानणाने नें एक मतग सोंड अकडता था। उपर के घसो मँ 
ज्यौ सुन्दर रमणियों मसोदारी सगीत गाती थी, वदो आज जगी 
कमतो के मधुर स्वर सुना देते ये । किमी विधवा स्त्री के हदय 
फी भांति उसकी दीवारे विदीर्ण दो र्दी थीं । पर समय को 
म कुच कट नदीं सकते ! समय की निन्दा व्यर्थ ओर भूख दै, 
यद्‌ मूरैता ओर अदूरदशिता का फर था। 

अमावस्या की राचि थी} भकाश से पराजित होकर मानी 
अन्धकार ने उसी विशाऊ भवन मेँ शरण छी थी } परिहत देवदत्त 
अपने अद्ध अन्धकार बाले कमरे मे मौन परन्तु चिन्तां मे निमग्न 
थे । आज णक महीने स उन की पत्नी "मिरिजा" की जिन्दगी को 
निर्दय काल ने छिरूवाड वना छिया है । परिटत्त जी दरिद्रता जर 
छख फो अुगतते के किए तैयार थे ! भाग्य का भोका उन्दः धैर्य 








लि उपन्यप्पथताद्य्मावक् दीव ओर्‌ श्राजकले ना मवला भ्रादि अन्म 
भापार्भो के सन्मुख रने लायक को उपन्यास ई तो च्मापके दौ है । श्रापती 
सख्य २ रचनाए निप्न्लिखित दै -- 

उपन्यास्त--रभमूमि, कायाकल्प, निभला, म्रेमाभम्‌, ठेवासदन 


गर्यो ॐ सम्रह--नवनिधि, सप्तस्रोज प्रेभप्रसून, परेमपूश्िमा, 
मरेमग्चीसी । 


उमाव्स्याका रात्रि १३ 


यैधाता था । किन्तु यह नद विपत्ति सहनशक्ति से वाह्र थी । 
येषारे दिन के दिन भिरजा के सिगहाने यैठ कर उम फे युरमपष्ठ 
हण युग्य को देख कर छरुदते भर रोत्ते थे । गिरिजा जय अपने 
जीवन से निराश होकर रोती तो वह उमे ममफाते-गिरिजा, 
रोओ मत, तुम शीघ्र अन्छी दो जाओगी 1 
पणिडित देवदत्त फे पूरवेजों क कारोनार बहुत विर्टत वा 1 
वे लेन देन किया करते थे ! अधिकतर उन के व्यवहार यडे वडे 
कलेदारों ओर रजबाडो के साथ ये । उस समय ईमान इतना 
सस्ता नदीं तरिकता था 1 सादे पत्रो पर खों की वत्ति हो जाती 
थीं} मगर सन ५७ ईस्वी फे वछ्परे ने कितनी टी रियासतो ओर 
राज्यो को मिटा विया ओर उन के साथ तिवारियों का यह्‌ अन्न- 
धनप परिवार भ मद्री मे मिरु गया । खजाना लुट गया, वही 
स्वाते पसारियो के काम आए { जन कुछ शान्ति हुई, रियामरते 
फिर मभरीं चो समय पर्ट चुका आ । वचन लेप के अधीन हो 
रहा था, तथा लेख मेँ भी सादे ओँर रगीन का मेद होने खगा धा] 
जम तैवदत्त मे होश समाला तव उस के पसच दूस पडहरे के 
अतिरिक्त को$ मस्पत्ति न थी । जत्र निर्वाह के लिए कोई उपाय 
नथा! कृपिम्‌ परिश्रम ओर शष्ट चा । वाणिज्य के टिए घन ओर 
बुद्धि को आवश्यकता थो । धिया भी ष्सी नही थी कि कहीं 
नौकरी करते, परिवार की प्रतिष्ठा दान लेने मे वाधक ची । अस्तु 
सामे टो तीन वार अपने व्यबदारियो पे घर विना बुला 
पाहून करी भाति जाते ओर जो छं विदाई तथा माग~ज्यय पाते 
छमी पग गुजरान करते । पैटक प्रतिष्ठा का चिन्ह यदि कु शेप 
था त्तो वद पुरानीं चिद्धी पत्नियों का देर्‌ तथा हडियो का पुछिन्टा 


थ जीवित-हिदी 
जिन की स्याही भी उन फे मन्द्‌ भाग्य की मति फीकी पड द 
थी । परिडितत देवदत्त खन्द प्राण से भीं अधिक प्रिय समते थे। 
द्वितीया क दिन जव घर धर छल्मी कौ पूजा होती है, पण्डित नी 
ठठ बाठ से इन पुिन्दो को पूजा करते । छक््मीं न सदी, रश्मी 
का स्मारक चिन्ह दी सदीं । दूज का दिन पणिडित जी की प्रतिष्ठ 
के श्राद्ध का दिनि था! इसे चाहे विडम्बना कटौ, चाठे मृख॑ता, 
परन्तु श्रीमान परिडत मदाशय को उन पत्रो पर वडा अभिमान 
था । जवं गोच मँ कोई विवाद छिड जाता तो यह्‌ सड गते कागजों 
की सेना ही बहुत काम कर जाती ओर प्रतिवादी शतु कौ हार 
माननी पडती । यदि सत्तर पीढियो से शस्त्र की सूरत न देखने 
पर भी रोग क्षत्रिय होने का अभिमान करते दै, तो परिडत देवदत्त 
का उन लेखो पर अभिमान करना अनुचित नही कदा जा सकता 
लिन मे ७० छाख रुपर्यो की रकम छिपी हुई थी । 
(८२) 
यही अमावस्या की रात्रि थी । किन्तु दीपमाछिका अपनी 
अल्प जीवनी समाप्त कर चुकी यी । चारो ओर जुभआसियो के किए 
यष्ट शकुने की रात्रि ची, क्योकि आजकीदहारसखरुभरकी हार 
होती है । रुक्मी के आगमन की धूम थी । कोडियो पर अशफिथोँ 
छट रही थं । भरि मे शराच के बदले पानो चिक रदा था ! परिडत 
देवदत्त के अतिरिक्त कस्वा में कोई ठेस मनुष्य नदीं था; जो कि 
वृलरो की कमाई समेव्ने कौ घुनमे नहो 1 आज भरसे दही 
गिरिजा की अवस्या शतेचनीय थी । विम अवर उसे एकः एक 
सण मँ मूत कर्‌ रदा था 1 ण्काएक उसने चौक कर आष, 
श्यो छौर अत्यन्त श्चीण स्वर मे चहा--आज तो दिवाष्टी ई । 


अमावस्या की रानि १५ 


देवदत्त णमा निराश हो रहा था कि गिरिजा को चैतन्य देख 
कर भी उमे आनन्द नदीं हया 1 चोला, आज दिवाटी ठै । 
भिरिजा ने ओ भरी दृष्टि से उधर उधर देख कर कहा -हमारे 
घरमे छया दीप म जगे १ 
देवदत्त फृट फट कर रोने खगा । गिरिजां ने फिर उसी स्वरम 
फेष्ा--देसो, आज वरस के दिन घर अन्धेरा रह गया। युदय परसा 
दो, म भी अपने घर मे दीये जकऊर्ञँगी । 
ये वतिं देवदत्त के हदय मे चुमी जातीं थी । मुप्य कौ अन्तिम 
घडी उालसाओं ओर भावनाओ में व्यतीत होती है । 
इस नगर मे लाका शङ्करा अन्ड प्रसिद्ध वै ये । वे अपने 
प्राण सजीवन जौपधालटयो मे ठयाओं के स्थान पर छापने का प्रेम 
रक्पे हए थे । ववाया कम वनती थी, किन्तु इितहार अधिक 
प्रकाशित होते थे । 
वे कहा करते धे करि यीमारी केवल रईसो का ठकोसला है 
ओर पोलिटिकल प्कानोमी (अर्थशास्त्र ) के मतानुसार इस चि- 
लास पदार्थं से जितना सम्भव हो टैक्स लेना चादिए । यदि को 
निधनदैतोदो1 यदि कोर मरता दे तो मरे। उसे क्या अधिकार 
है कि वह्‌ वीमार पडे ओर सुप्त में दवा करावे ? भारतवपं॑की 
यद दृशा अधिकतर युफ्त दवा कराने से दुई हे । इसने मनुष्यो को 
असावधान ओर बटदहीन वना दिया है ! देवदत्त महीमे भर से नित्य 
खन के निकट द्वाई लेने आता था, परन्तु वैय जी कमी उख की 
ओर इतना ध्यान्‌ न देते ये कि वह्‌ अपनी शोचनीय दशा प्रकट 
कर सके । वैय जी के हृदय के कोमङ माग तक पहुचने के टिए 
देवदत्त ने यहुत छं याय पैर चखये । वद ओंसों भे ओंघू भरे 
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आता, किन्तु पैय जी का हृदय ठोस था उस मे कोम भाग था 
ही नदीं! 

ची अमावस्या की डरावनी रात थी । गगन मण्ड मे नारे 
आधी रात के वीतने पर ओर अधिक प्रकाशित दोर थे, मानी 
श्रीनगर की बु हुई दीपावली पर्‌ कटाक युक्त आनन् के साथ 
ससक रहे े । देवदत्त एक वेचैनी की दणा मेँ गिरिजा के सिर 
हाने से उठे ओर वैय जी के मकान की ओर चले । वे जानते ये 
फिखालाजी चिना फीस छिए कदापि न आ्यँगे, किन्तु हताश 
होने पर भी आणा पीछा नदीं छोडती । देवदत्त कदम आगे बढते 
चले जति थे) 

(३) 

हकीम जी उस ममय अपते रामवाण 'चिन्दुः का विज्ञापन 
छने में व्यस्त थे कि इतने में देवदत्त ने बाहर से आवाज दी 
ख्यं जा बहत युग दण } राति के समय 'उन कां फस दुगरना थां। 
खाख्टेन छिषए हए बाहर निकल ततो देवदत्त रोता उनके पेयं स 
चिपट गया ओर चोल--वैय जी, उख समय सुक पर व्या की 
जिए 1 गिरिजा अव कोई सायत की पानी है, अव आप ही ऽसे 
वचा मक्त 1 योतोमेरेभाम्यमेजोषर्िलाषटै व्ही दोगा, किन्तु 
इस ममय तनिक चर कर्‌ आपदे तो मेरे टि कीं दाह मिट 
जायगी । सु धैयं हो जायगा कि उमके किए सुम से जो कुद हो 
मक्ता था मते किया । परमात्मा जानताहै किम इस योग्य नदीं 
हू कि आपकी मेवा कर मर, किन्तु जद तक जीरा आप 
का यश गागा जौर आप के इशारे का गुछाम वना रहरा 1 

हकीम जी कों पटले छं तरस आया किन्तु वह्‌ जुगुन्‌ की 
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चमक थी जो शीव्र स्वार्थं के विशार अन्धकार मे छीन ष्टोगई । 


(४) 

चदही अमायस्या की रात्रि थी । वृक्षो पर भी खन्नादाद्ा गया 

था } जीतने वाले अपने वन्चो कों नींद्‌ मे जगा कर हनाम देते यै १ 
हारने बाले अपनी र्ट ओर क्रोधित सियो से क्षमा के छि प्रार्थना 
कर रहे थे ! इतने से धरटो के खगातार शब्द वायु ओर अन्धकार 
को चीरते हुए कान मे आने ख्ये । उन की सुहावनी ध्वनि इस 
निस्तन्प अवस्था मे अत्यन्त भटी प्रतीत होती थी 1 यह्‌ शब्द ममीप 
होते गये ओर अन्त मे परिडत देयदत्त फे समीप कर उस कं यरड- 
हेरे मे इव गये। परिडत जो उस समय निराशा के अथाह समुदरमे गोते 
खा रहे थे शोक मे इस योग्य भी नहीं े परि प्राणोसे भी अधिक प्यारी 
गिरिजा की दवा दरपन कर सके । क्या करे । इस निष्ठुर वैय 
फो यदा कैसे ऊवे ? जाल्म मँ सारी उमर तेरी गुलामी करता # 
तेरे इरितहार घछापता । तेरी दवाइया ष्रूटता 1 आज पर्डित जी को 
को यदे हासमय ज्ञान हुआ है कि सत्तर छाप की चिचूटी-पन्निया 
इतनी कौडियो करे मोल की भी नहं } पैटृक प्रतिष्ठा का अषहटकार अव्र 
आं मे दृर दो गया । उन्हौ ने उस मसमटी यैले को मन्दूक से 
बाहर निकाखा ओर उन चिट्टी पत्रिय को जो याप दादे की कमाई 
का रेपाश थीं, जोर प्रतिष्ठा की भाति जिन की रक्षा की जाती थी, 
मै एक एक कर फे दीया कों अपंणं कमन रगे । जिस तरह सुख 
ओर आनन्द से पालित शरीर चिताकी मेटदोजातरह, उसी 
प्रकार यद्‌ कागजी पुतकियोँ भी उम प्रज्ज्यलित दीया के धधक्ते 
हष सुद का रास नती थीं । इतने मे किमी ने बादर से परिटित 
सी को पुकारा । उन्होंने चौक कर सिर उठाया । वरे नीद से जागे, 
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अधरे मे व्येलते हुए दस्वाजे तक आये स्तो देखा कि कट आदमी 
दाथ म भशाक चयि हुए एुडे दँ ओर एक हाथी अपनी सँड से उन 
एरण्ड के वृषो को उपाड रा है, जो द्वार पर द्वारपारो कौ भोँति 
खडे ये । हाथी पर एकं सुन्दर युवक वैठा हुआ है, जिस के सिर 
पर केसरिया रद्र की रेशमी पाग रै 1 माथे पर अर््रन्द्राकार 
चन्दन, आले कौ तरद्‌ तनी है नोकदार मो, सुस्यारमिन्द से 
अभाव ओर्‌ प्रकाश टपकता हुआ, कोई सरदार माद्धम पडता था । 
उस का करीदार धगरा ओर चुनावदार चैजामा, कमर में ख्टकती 
हृद तखयार, ओर गदन मे सुनदरे कण्ठे ओर जजीर उस के सजीले 
शरीर पर अत्यन्त शोभा पारदे थे । पण्डित जी के देते ही उख ने 
रकाव पर पैर रक्खा ओर नीचे उतर कर उन फी वन्दना की 1 उस 
के इस त्रिनीत भाव से लित लो कर परि्डित जी बोले--आपका 
आगमन कलम से इञ १ 

} मवयुवक ने बडे नम्र शब्दों मेँ जवाच दिया । उस के चेरे से 
अटमनसादत वरसत्ती थी-म आप ऋ पुराना सेवक ह । दासे का 
घर शजनगर में है । मै वदो का जागीदार द्र । भरे पूर्॑जो यर आप 
के पूवंजो ने वडे अलुप्रह किये दै । मेरी इस समय जो कुच श्रतिष्ठा 
जर सम्पटा है, सय आप के पूर्वजो कीं छपा ओर द्या का परिणाम 
दै 1 भनि अपने अनेक स्वजनो से आप का नाम सुना था ओर युप 
वहत चिनों मे आप के दशमो कौ काक्षा थी 1 आज वद सुभवसर भी 
मिल गया 1 अव मेरा जन्मे स्फ हआ 1 

परिडत नवद््त कौ ओं मं ओद. भर अवि । पैक प्ररिष्ठा 
का अभिमान उनके ह्य्दय का कोम माग था! 
वह दीनता जो उन के सुख परं छा हुई यी थोडी देर ॐ छि 
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पिदा दो गई} वे गम्भीर भाव धारण कर ॐ वोले-यह्‌ आप का 
अलुप्रह दै जो णेना कदते दै । नदी तो सुक जैमे कपूत में तौ इतनी 
मी योग्यता नदी दै जो अपने को उन रोगों की सन्तति कद्‌ सदर ] 
शते में नौकरों मै आगन मे फं बिया स्यि ! दोनों आदमी उस 
पर वैदे ओर वार्ते होने खगं । वे वाते जिन का भ्रव्येक शव्द पडित 
जी फे मुख को दस तरह प्रफुत्ठित कर रा था जिम तरह प्रात - 
काल को वायु फो को खिला देती है । परि्डित जी फे पितामह ने 
लग्रयुवक ठाकर के पितामह को पन्चीस सदस रुपये कजं दिये 
ये।र्कर अव गयामे जा कर अपने पूवज का श्राद्ध करना 
चाहता था, इम किए जरूरी था कि उसके जिम्मे जो छु ऋण 
हो उस की एक एक कौडी चुका दी जाय । ठाकर को पुराने वही- 
ग्यते में यह्‌ ण॒ दिखाई दिया । प्वीस के अव परचहत्तर हजार 
हो चुके थे । वदी ऋण चुका देनेके छिए छङ्कर २०० मीलसे 
आया था 1 धमं ही बह शक्ति टै जो अन्त करण मे ओजस्वी 
विचासे को चदा करती है 1 हा, इस विचार को कार्यं मे छाने के 
दिए एक पविच्र ओर घटवान्‌ आत्मा की आयश्यकता है । नदी तो 
चे ही बिचार कुर ओर पापमय दो जति ह । अन्त में ठर ने 
पञ्ा-आप़े पास तो वे चिष्टिया होगी ९ 
देवदत्त का दिर वै गया । वे ममल कर वोले--सम्भवत हो ! 
छु कह नदी सकते । ठाकुर ने रापरगादी से कद्य-द्रुदिए, यरि 
मि जय तो टम लेते जोँयगे 
५ परिडित देवदत्त उठे } लेफिन हृदय ठडाद्टो रदा था । शका 
दोने छमी कि कदी भाम्य दरे बाग्र न दिखा रदा हयो । कौन जाने 
चह पुजौ जल कर राप हो गया या नद । यदह भी तो नदीं माद्म 
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चि वह पहले भीष्था या नही 1 यदि न मिखा तो रूपये कौन दैतादै। 
शोक ! दूध का प्याला सामने आ कर हायसे छ्य जाता है। हे 
भगवन । वह्‌ पत्री मिट जाय | हम ने अनेक कष पाये है । अव 
हेम पर दया करो 1 इस प्रकार आशा जौर निणशा कीदशार्मे 
देवदत्त भीतर गये ओर दीया के टिमरिमति हए प्रकाश मे ववे 
हण पत्रों को उरुट परुट कर देने रगे 1 बे उद्यल पड़े ओर उमङ्ग 
भे मरे हृष पागलों की भोति आनन्द की अवस्थामे दो तीन बार 
कृद तव दौड कर गिरिजा को गले से ठगा खिया, ओर वोले-- 
प्यारी यदि ड्वर ने चाहा नै! तू अय वच जायगी । उस उन्मत्तता 
मे उन्दे एक दम यह्‌ नहीं जान पडा कि "गिरिजाः अव वहा नदीं 
है, केवल उस कौ ोथ दहै । 

देववत्त ने पत्री को उढा लिया ओर द्वार तक बे तेजी से आये 
मानो पोवि मे पर खग गये ह 1 परन्तु यदं उन्हों ने अपने को रोका 
खर हृदय मे आनन्द की उमडती हृं तरग को गेक कर कदा-- 
यह्‌ रीजिए, चह पत्री मि गष। सयोग की वात है, नदी तो 
सत्तर लाख के कागज ठीमको के आदार बन रये । 

आकस्मिक मफरता मे कभी कभी सन्देह वाधा डरता दै 
जय उक्र ने उस पी के लेने को हाथ चया तो देवदत्त को 
सन्देह हुं कि कीं वह्‌ उसे फाड करर्फेकन दे। यद्यपि यदद 
सन्देह निरर्थक था, किन्तु मनुष्य ऊमजोस्यों का पुता है। उङ्र 
नेउनफेमनेकेभावको ताड छियां। उसने वेपरवादी सेपत्री 
चको ङियां ओर मशाल के प्रकाण में देख कर कहा--अब 
पूरणैविश्वास हुमा 1 यह रीजिए, आप का रुपया आप के समश्च 
दै, आशीर्वान दीजिष्‌ कि मेरे पर्वजों की सक्ति हो जाय। 
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यह कंह्‌ कर उस ने अपनी कमर मे णऊ यैखा निकाला आओौर 
उसमे से एक एक हजार के पचहत्तर नोट निकाल कर देवदत्त को 
द ध्रिये} परिडत जी का हृद्य बडे वेग मे धड्क रदा था । नाडी 
तीन गतिसे षूद रही थी । उन्दों ने चारौं ओर चौकनी दृष्टिमे 
देषां फि पदी कोई दूसरा तो नदी खडा दै जौर तमं कपत हृष्‌ 
हाथो मेनोटो को ले छिया । अपनी उन्चत्ता प्रकर करने की व्यथं 
चेष्टा मे उन्द न नोटो की गणना मी नदीं कीं । केवर उडतीं दुद 
ष्टि से उन्दे देखा ओर जेव में ध व 1 


चदी अमावस्या की रात्रि थी । स्वर्गाय दीपक भी धधलेदो 
प्बलेथे । उन की यात्रा सूरयंनारायए के आने की सूचना दे रदी 
थौ । उद्याचल फिरोजा वाना पदन चुका था । श्रस्ताचरमे भी 
के स्रत रङ्ग की आमा दिप्याई दे रही थी । पण्डित देवदत्त 
उङरकों विदा करके घरमे चले । उस समय उन्‌ का हदय 
उदास्ता के नि्म॑रु प्रकाश से प्रकाशित हो रदा था। म्यनारायण्‌ 
की कथा धूमधाम से सुनने का निश्चय दो चुकाथा । गिरिजाके 
किए कपडे ओर गहने ॐ विचार ठीक दो गये 1 अन्तपुरमें 
पर्हुचते दी उन्दोनि शारिम्राम के सम्मुख मनमा वाचा कर्मणा सिर 
सुकाया ओर तव शेष चिद्री-पत्रियों को समेट कर उसी मखमरी 
यले में रख व्या । किन्तु अब उन का यह्‌ विचार नही था कि 
सम्भवत उन सुर्यो भ भं कोद जीवित दो उ । वरन जीविका 
से निश्चिन्त हो अय वे पैक ्रनिष्ठा पर अभिमाने कर सकते थे । 
"उस समय वे धैय ओर उत्साह के नरो मे मस्त ये \ वस, अव यस्च 
-जिन्दमी मे अधिक सम्पदा की जरूरत नदीं 1 इखर्ने युधे 


3 
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इतना दे दिया है 1 इस भं मेरी जौर गिरिजा की जिन्दगी आनन्द 
से कट जायगी । उन्दं क्या पवर थी कि गिरजा की जिन्दगी 

पटले कट चुकी है । उन फे टिक मे यह विचार गुदरादा रदा था 

कि जिस समय गिग्जिा इस अनिन्द-ममाचार को सुनैमी उम 
समय अवेश्य उठ वैठेगी 1 चिन्ता ओर कष्ट हीने उस की रेमी 
दुमति बना दी र । जिसे भर पेट कभी रोटी नमीव > हुई, जो 
कमी नैराश्यमय धैय ओौर निर्धनतां के हय चिदारक धन्धन से 

सक्त न हरै, उसकी दशा सके सिवा ओर ष्ठो टी क्या सकती है १ 
यद्‌ सोचते हणे गिरजा के पाख गये ओर ऽसे आदिस्ता से 

दिला कर वोले- गिरिजा, आख खोलो । देण, श्वर ने तुम्दासी 
विनती सुन री जर हमारे ऊपर टया की 1 कैसी तवीयत है ¶ 

किन्तु जव गिरिजा तनिक भी न मिनकी तव उन्दों ने चादर 
उठा दी ओर उस क मुह की ओर देखा । हृदय से एक करणोदा- 
दक ठरढी आह्‌ निकी । चे वी मर थाम कर यैर गये । ओं 
मे शोणित की वृदे ट्पक पडी । आह ! क्या यदह मस्पदां इतन 
मरहगि मूल्य पर मिरी है ? क्या परमात्मा के दरवार से युस 
प्यारी जान का मूल्य दिया गया ह ? ईश्वर तुम खत न्याय करत 
हो । सुते गिरिजा की आवश्यकता है, रूपयो कौ आवश्यकता नदीं 
यह्‌ सीदा वडा मर्गा है । 

^ & 

, अमावस्या की शरैधेरी रातत गिरिजा ॐ अन्धकारमय जीवन की 
भति समाप्रहो चुकी थी 1 खेत मे दकु चदनि वाले किसान्‌ 
ख्ये जौर सुदावने स्वर से गा रदे ये । सदी से कोपिते द वन्वे 
सुख देवता से वाद्र निकर्ने की प्रार्थना कर रहे थे } पनयट पर 


उमाचस्या की रानि रदे 
मौव की अख्येरी स्त्रियो जमा हो गई थीं । पानी भरने के छि 
मही हसने फे छिए । कोई घठे कों कुए में डाले हुए अपनी पोपटी 
साम की नकर कर्‌ थी, कोई सम्भा से छिपी हृद अपनी सेरी 
से भुखङकरा समकर कर प्रेम रदस्य की वाते करती थी 1 बूढी 
स्वयो सेते हुण पोतो कों गोद मे लिये अपनी वहुओं को कोम रही 
थींकि घटे भर्‌ हुए अय तक दुरे से नही खीरी । यिन्तु राजवै् 
छाखा शकरदास्र अभी तक मीटी नदि ले रटे थे । ससत हए वन्ये 
ओर कराते हुए यदे उन के ओपधाख्य के द्वार पर जमा दो चले 
थे । इम भीड भम्भड से छुद्ध दूर हट कर दो तीन सुन्दर किन्तु 
समये हुए नयगुवक ददर रहे ये ओर वैय जी से एकान्त में कुं 
बातें सिया चादते थे 1 इतने मे परिडित देवदत्त जी नगे सर नगे 
बदन, ओप खार; डरावनी सूरत, कागज का एक पुछिन्दा छ्य 
दौडते हुए आये ओर ओपधाट्य के दवार पर इतने जोर से हाक 
सुगान रो कि वैयजी चौक पडे ओर कदार को पुकार कर बोले 
कि द्सवाजा सोल दै । ये महासा वडी रात गये किंसी चिरादरी 
की पचायत से छौटे ये} न्दे दीघं सिद्राकासेगथा,जोवैयजीके 
छगातार भापण ओर फटकार की ओपधिर्यो सेभी कम न होता था । 
आप णेठते हुए उठे ओर किवाड योर कर हुका-चिर्म की चिन्ता 
मे आग दढने चले रये 1 हकीम जी उठने की चिन्ता कर रहैथे 
कि सदसा देवदत्त उनके सम्मुख जा कर डे दो गये ओर मोटो 
का पुटिन्दा उनके आगे पटक कर वोले वैद्य जी, ये पचहत्तर हजार 
खे नोट द । यद्‌ आप का पुरस्कार ओर जप की फीस द 1 आप 
ष्वखकर गिरिजा को देख छीजिए, ओर एेसा छु कीजिए कि वह्‌ 
केव एकं बार ओं खोट दे ! यद्‌ उख कौ एक दृष्टि पर न्योयावरः 
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है-केच णक ष्टि पर । आपको स्पये मनुप्य की जान से प्यारे 
है । वे आपके समक्ष हू] मुञ्चे गिरिजा कीण्क चितर्वेन इन 
रुपयों से क गुना प्यास है । 

वैयजी ने रुजामय सहालुभूति से देवदत्त की ओर देखा ओर 
केवल इतना कदा-मुश्े अत्यन्तशोक है, मँ सदैव के किए तुम्हारा 
अपराधी है । किन्तु तुमने सुद्धे शिक्षा दे दी। दश्वर ने चादा तो 
अच रेसी भूर कदापि न होगी । सुस्षे शोक है । सचसुच महा 
शोक दै । 

ये वात वैय जी के अन्त करण से निकली थी 


>< 


महात्मा कबीरदास 
( भिभनन्धु )# 


सदास्मा कवीर दास का जन्मकाट एय मृल्युकाछ विविध प्रथो 
मे अनेक प्रकारसे छ्सिा हुआ हे । “कवर कमौटी "मेँ ये काठ 
सवत्‌ १४५५ तथा १५५५ साने गए है ओर "क्ति-युधा बिंदु 
स्वाद्‌" में सवत्‌ १४५९१ तथा १५५२ । हम इन का जन्मकारु “कवीरः 
कसौटी" ही का मानते है ओर ल्यु-काठ "भक्ति-सुधा विदु स्वाद्‌" 

भ्ये तीर्नो भा-पपिडित मेश बिहारी मिश्र माननीय पिडित श्मामबिदारी 
मिध श्नौर शययदादुर पडत शुकदेव धिदाी भिध-प्राय एक साय मिल कर 
ही दित्य सेवा किया क्रते दै श्रौर “मिध बन्धुः नाम से दिख्यात दै । जो 
मी को म्न्य दोतादैउनर्मे प्रायः तीनों काद नाम देतादे। 

$नक्ध जन्मस्ान्‌ श्यौ जा जिला लखनऊ दे } श्रौर इनका जन्म॒ करमर 
सख १८६६, स १८०६ तया खन १८७८ में हया । षदे भई परित 
गयेश विदारी मिश्र षर का काम व्धज देखते & 1 ममते मनिनीय प्रित 
शयामयिदारी मिध कोश्रोपरेटिव सोसाश्टोज के रिपु रजिष्टूर है श्रोर 
१६००) मासिर वेतन पाते हँ । छोट एययदादुर पित शुकदैयिदारी भिध्र 
चतुर सियासत के दीवान द । 

इन्टौन कोष बी पुस्त लिखीं है जिनमे "मिध-न्धुबिनोद' (दिन्दी खाित्य 

श्चा पिष्वृत शत्िदास) तथा हिन्दी नपस्लः ( दिन्दौ के नौ सवं परए दमिर्यो ख 
पीने तथा भ्रालोचना ) मुख्य दै ¦ साहिव्य-सेपिर्यो म इन्र स्यान षडा 
छ्वाडै। 





२६ जीवीत हिन्दी 
का] इस हिसाब से कवीर साहव की अवस्था करीव ९७ वर॑ 
की निकी है । 
आपकी माता जौर पिता कै नाम नीमा ओर नीर थे । वे जाति 
के जुखाहे थे । किमी किसी का यह्‌ मी कथन दै किं नीमा जर 
सीर कवीर साहव के पारमा थे, भौर उना जन्म एक हिन्दू. 
( बाह्मणी ) भिधवा के उदर से हुआ था, जिसमे छोक छाज के भय 
मे इन्दे रुहरताया ताखाव के पास डाल दिया था 1 नीमा ओर नीरं 
मे इन्दं वदां मे उठा कर पाला । दम को सममः पडता दै, यह्‌ कथा 
मनगढत दह । कबीर सादय वास्तव मे नीमा ओर नीर के दही पुत्र 
.ये । इन्दोने अपने कों काशी का जुखादा यार-बार कदा, किन्तु 
ब्राद्मणी का मादृत्व करीं नदी वणन क्रिया । 
आप रुडकरपन से दी धार्भिक थे ओर उपदेश सुनने का चाव 
रखते थे । आप तिरक इत्यादि र्गा कर राम नाम जपा करते थे । 
कहते है, छोगो ने इन से कहा करि जव तक तुम निरु रहोगे, तव 
तक तिक जाप आदिं से पूरा फ न होगा । इसी धिचारसे 
आपने प्रसिद्ध महरि स्वामी रामानन्द्‌ को अपना शुरु चताया । एक 
सुखदे को शिष्य वनाने से स्वामी जी की महानुभावता 
प्रकट होती है ! 
कवीर साहव के धार्मिक सिद्धान्तो मे बहत सी वार्तेणेसी मी 
निकठती ह, जिनसे ्रकट दोता ह कि आप को सूफी-मत का 
अना ज्ञान था । इसरकिए, अथवा अन्य कारणो से मौर्वी गुराम 
सरवर ने खजीनतुल असफिया मे आपको मंदी वाठ, शैख तकी 
का शिष्य कदा है । यह्‌ मदाशय सूफी-मत के पूं ज्ञाता थे । सर 
यर महाशय का कथन द कि कगरीर साह को टिन्दू छोग , “भगव 


मदात्मा कपीरदास २७ 
कथीर" ओर्‌ मु ममान धीर कवीर" कते ये } कवीर महाशय ने 
अपनी कपितता मे शौख तकी का नाम अवश्य किया है किन्तु उन्हे 
अपना गुरुं नदी कदा । इधर करीर साव मे स्वामी रामानन्द को 
कर बार ताफ-साफ रुर कटा है । उससे शैख तफी का शुरुपन 
अग्राह्य है । स्लामी रामानन्द का पाणिडित्य अगाध था, ओर उनका 
सूप्यं से राय वाद हआ करता था । इसलिए उनके शिष्य कीर 
का सूफी सिद्धान्त जानना कोड आश्चयं की वात नहीं है । खामी 
रामानन्द मदात्मा सामानु जवां कीं शिष्य-परम्परा मे ये 1 महदात्ा 
जी वैष्णव थे । उन्दने द्िज मात्र को अपने शिष्यत्व भे छिया, किंतु 
शद्धो को समानुजीय मम्ब्रदाय मे सम्मित "दोन फा अधिकार 
नहीं द्विया । म्बामी रामानन्द ने यह चुटि दूर करके शोको भी 
शिष्य वनाया ओर दस प्रकार गमानुजीय सम्प्रदाय के अन्तग॑त 
रामानन्दी-शापा सम्प्रदाय चलाया । आपने रेदास-नामक प्रसिद्ध 
ष्वमार भक्त को भी अपना शिप्य वना छिया } इतना करने पर भी 
स्वामी रामानन्ट एक जहे सुमर्मान को शिप्य यनाने पर तैयार 
न ये, ओौर इधर कवीरन्यस कों उन्दी का शिष्य होने की लौ लगी 
थी 1 इसटिए आपने स्वामी जी का शिष्य बनने की एक अनोखी 
युक्ति निका । स्वामी रामानन्द सूर्योदय फे पूवं णि्करसिका-चाट 
पर नित्य स्नान करने जाया करते ये । एक दिन्‌ कवीरदास -उनके 
भ्म की सीदी पर छट गए ओर उनका पैर इनके सिर पर पड गया। 
बेचारे स्वामी जी “ध्याम रामः" कद्‌ कर अरग हो गण किन्तु कयीर 
ने तुरन्त उठकर कदा-“आपमे मेरे सिर पर चैर रख कर शुषे 
म-नाम का मच्र दिया दहै, अत्त आपका शिष्य हो गया 
स्वामी जी ने कवीर की रिष्यत पर ण्खीं भक्ति टेख कर जनह 


८ जीवित-हिन्दी 
हृदय से ख्गाया, ओर अपना शिष्य भी मान छिया } इस प्रकार 
कीर साहव महात्मा रामानद के शिष्य हए । 

कवीर साद्व अशिधित थे । आप ने जितनी कविता वना 
है वह मौगिक थी । "वीजकः मे आप छिपते है- 

“मसि कागज छवो नीं कलम गदो नहिं दाथ । 

चारिउ जुग का मातम कचिरा मुखि जनाई वात 1” 

हजारो पदं बनाने ओर अविच भक्त होने पर भी आपने 
कपडा नने का अपना पैक व्यवसाय कभी नदीं छोडा । स्वना 
भं भी आपने वार धार जुखादेपन की वातों का उट किया दै । 
साप का विवाह वनखडी वैरागी की पाछित्ता कन्या लोर के साथ 
इञा था, जिससे आपके कमाल ओर कमाली नामक पुत्र जर 
कन्या उसन्न हुई । रो बडी सुन्द्री थी ओर उसने कवीर के 
सदृशुणो पर री कर इन का साथ पसद्‌ कियाथा। कवीर 
-सादहव सत सग को वहत पसद्र करते ये । एक वार इनके 
ङ्ध सते एसे समय मे आए, जव आतिथ्य करने को इनके पास 
कुच भी न था । इस पर यह बडे संकट मे पडे । तव रोर ने कदा- 
यदि आपकी डन्छाहौी सो साहूकार के उस वेदे से धन खाञजो 
यु पर मोदित है । कीर ने सत समाद्‌< के विचार से यह्‌ भी 
स्वीकार कर छिया । ओर लोडने रात को उनके पास जनिका 
चचन देकर धन प्राप्न किया, जिससे सतो का आतिथ्य हुआ । 
रात को जाने के समय चडे जोर मे पानी चरमने लगा । तव भी 
फथीर साहेव वचम्‌ रने कै छिए अपने कथे पर चटा कर्‌ ई 
को साहूकार के पुत्र फे यदा लेगण । जवे उसने यह जाना) तव 
-कयीर साव के चैते पर गिर कर ष्मा मामी 1 ओर द्नका 


महात्मा कवीरटास २९ 


शिष्यत्व ग्रहण क्या । फेसी माता ओर पिता पाकर भी “कमाछ" 
उन्चत्तम सआचरण्‌ न प्राप्त कर सका 1 उसके विषय मेँ स्य कीर 
दास ङिसते दै-- 

५ चूडा वस कीर का उपज पूत कमार, 

हरि का सुमरिन शछोडि के घर ले आया मारु 1" 

कीर साहव जो कयडा चना कर वाजार में बेचने ले जाते थे, 
खसे कमी कमी केचने के स्थान पर साघुओं फो दे देते ओर खारी 
दाथ घर लौट आते थे । रेतसे पुरुप को पुत्र के घन पर आसक्ति घुरी 
छगनी दी चादि । 

कवीर साहव ने देश देश घूम कर लौकिक ज्ञान का उपार्जन 
करिया था) आप वख तक गए थे । आप सत्य के इतने पक्षपाती 
ये कि जो चात आपको असत्य जचती थी उस की तीन शब्दो में 
आलोचना अवश्य करते थे, चाहे इन के मतसे उससे थोडा ही 
सा अन्तर क्यो न दो ! आप स्वय सत ओर योगी ये, किन्तु भृद्‌ 
त्याग को पमदन करे के कारणं रमे छोगो की आप सदा निदा 
किया करतेथे। 

इसी भोति हिन्दू ओर सुखख्मानो के सैकटों धामिक आचार 
विचारों पर आपने शुद्ध भाय ने तीव्र कटा्च किण हँ । ५मूा 
रोजा कृठी ईद" जैसे वाक्य आपके सुख पर सदैव रहते थे } इते 
कारणो से बादशाह सिकन्दर लोदी तक आपकी शिकायत पहुची, 
श्मौर उसमे उन्देँ जजीये से वधवा कर्‌ गगा जी मे फिकवा पिया, 
चिन्तु यह्‌ किसी कार चच ग्‌ । आपने खय छिपा है-- 

% गग छर भेरीं ददी जंजीर, खग दयाला पर्‌ वेड कवीर । 

कह्‌ कनीर कोड सग न साथ, जक धल राखत है रघुनाथ 1" 


२० जीवित-हिन्दी 

इनके माहात्म्य विषयक वहत से अन्य उपाख्यान भौ प्रचित 
हि जिनमे अप्राकृतिक घटनाओं का कथन है ! उनका यहा समपि 
सदी किया जाता ! धार्मिक विरोध मे दही समर प्ता है कि जन्त 
भ आपको अपने जन्म स्थान तया आजन्म के निवास-स्थान काशी 
को छोडना पडा । यदपि आपके काशी छोडने का एक कार्ण यह्‌ 
भीचाकि आप व्हा मरते फे कारण स्वरम प्राप्न करना मिय 
खमते ये । कहते है, काशी में मरने से मनुष्य स्वर्ग को अवश्य 
जाता है ओर मगहर मे शरीर छोडने से नरक को । इसी से कीर 
साहय यह्‌ क कर काशीं से मगहर चले गए किं ^“ जो कीर 
काशी मरे, तो रामे कौन निहोर।* भक्ति-खधा विंटु-स्वाद का 
कथन है करि आपने सवत्‌ १५४९ मे भगहर पधार कर ,तीन वपं 
के अनन्तर शरीर द्ोडा 1 कवीर कसौटी मे इस घटना का व्ण॑न 
निन्न किषित दै - 

५पद्रह सौ पचहत्तर किय मगहर को गोन, 
माघ सुदी एकादशी, रहो पौन भे पौन ।* 

इनका शरीरान्त होने पर इनके हिन्दू तथा सुसरमान शिष्या 
से टन अन्तिम सस्कार के चिपयसे गडा होने र्गा । किन्तु 
जय शव पर से चदर उठाई ग, तव शव के स्थान पर फूटा का 
देर भिखा। इस पर फूलों के दो भाग करके एक भाग मे हिन्दु 
ने काशी मे कवीर-चौरा बनाया, ओर दूसरा भाग मुमछ्मानों 
ने गाड कर मगहर में कन्न वनाई, जो अव तक मोजूद है । ये 
दोनो स्थान अव भी आपके पथ वालके द्वारा पूज जाते »। 
शवे के म्थान पर फूं वारी कथा मदात्मा नानक त्था चित्तौर के 
-वाप्पा रावरु के विषयमे भी प्रचित है । महास्मा कयीरदास 


मदात्मा कयीरदास ३१ 
सिद्ध योगी थे इनके धामिक बिचार वहुत ऊँचे थे । 
कयीर साद्व के बहत मे शिष्य उनके जीवन काल दीम दो 
गए थे । उनके पीट कवीर-पथ आव तक चल रा है । भारत में 
अय भी आट-नव खास मलुण्य कमीर-पथी ह । इनमे मुसर्मान 
घटत थोडे दै भौर हिन्दू बहुत अधिक । फयीर सादय का मान रीवा 
नरेश ने बहुत किया था । रीवा नरेश मदाराजा विश्वनायसिह ने 
चवीजक कौ दीका भी रची 1 कवीरदास के याद उनके मतकी 
वार शासाये दोग । कवीर पथियो भें त्यागी ओर गृदस्थी दोन 
है 1 दनका कोई वृसया धम नहीं है । उरन्‌ दिद कीर पयी द्दृ 
है, ओर सुसरमान कवीर पथी युमटमान दै । कवीर पथ उनका 
विश्वास मात्र है दिद कपीर-पथी अधिकतर नीच जातियोके दै, 
ओर इस पथ के कद गुरु भीपेसेष्ठीरहै। 
कमीरास ने स्वय प्रेय नरी छिस, वरन केवल मुख से भापे। 
इनके पिप्य ने उन्हे छिपि-वद् किया । पेसी दृशा मे उनमे वहत 
कु अदद दो जना सम्भव ह । शचस्कट" महाशय का 
विचार है कि इस वात पर बिन्धास करने ॐ किए दङीटे है कि 
कवीर कौ अधिकतर शिक्षणे धीरे-धीरे हिन्दू घर्म कै माचे मे ढल 
ग है | दम को सममः पठता दै रि इलं धटनि- वटानि मे इन 
मद्या फे उपदशो मे अतर डारना कठिन या 1 आपने एक ही 
विचार को सकडो प्रकार से कदा है, ओर सवे एक ही भाव 
प्रतिध्वनित दोता है ! आप राम-नाम की महिमा गाति ये, एक ही 
रर फो मानते थे, कर्मकाड के घोर परिसेधी जर खखी भाव के 
अषिचल भक्त ये { अवतार, मूत, रोजा, ठ, मसजिद, मन्दिर 
आदि को यह्‌ नदीं मानते ये ! अर्दिसा, सयुष्य सात्र की समता 


३२ जीवित-हिन्दी 
तथा ससार की असारता को उन्होने वार वार गायादहै । यहं 
उपनिषदो के विचार वले डर को मानते थे, ओर साफ कहते शये 
कि वही शुद्र ईर हैः चाहे उसे राम कहो चाद अला । , 
नमूने के छिण उने कुदे पद नीचे दिए जाते है । 
जाति न पूष्टौ साघु की, पलि छीमिए ज्ञान, 
मो फरो तछ्वार का, पडा रहन दौ म्यान्‌ । 
केमन कहा विगार्या जो मूडौ सौ वार, 
मन को क्यो नहीं मूडिष्ए जामे विषय चिकार । 
कविरा सगत साध फी ज्यो गधी की वास, 
जो धं गधी दे नही, तो भी वास सुवास । 
माटी करै कुम्दार को, तू श्या शदि मोर 
दकं दिन स्मा होयगा, मँ रदूगी तोहि । 
इक दिन रेखा होयगा कोड काहू का नादि; 
घर फींनारी को कटे तनकी नारी जादि । 
जो को काटा बुव ताहि वो तू एल; 
तोदं फू को फूट है, वाको दै तिरसूल । 
आय गई आदर गया नैनन गया सनेद्‌, 
ये तीनों तन दी गए, जयर्दिं कदां कटु देह । 
यदतो घरदैप्रेमकाखाजाका घर नादिः 
सीम उतारे सु धरै, ता पैठ घर माहि। 
जामरनेमे जग डरे, मेरे मन आनन्द, 
कय मरिरदौँ कय पादौ, पूरण परमानन्द । 


एकं आदनं पुस्तकार्य ३५ 


सौर जिसे नरिटिश म्यूजियम क्ते है । तरिटिश म्यूजियम का अथ॑ ्ै- 
श्यगरेजी जजायय घर } यह्‌ अजाययवर भी द ओर पुर्तकाख्य 
मी 1 शर कै वीच मै, इम विशाङ भवन फे सकद कमयो मे 
ससार के प्रत्येक देश फे, प्रवेक समय के; प्रप्येक चिपय की 
वीज तरतीववार सक्यी दँ 1 मिसर देश की ४००० वर्प की पुरानी 
ये ्दिडया, जर समूची छरशे ( मभिया ) ठेस छीज्ञिण, जिन के 
मसाले का पता अर्योचीन रमायन शास्र को अय तक नही ङ्गा 1 
आदमियों ही कौ नर्ही, पि्टी, चिडिया, चडियाल वगैरह जानवरों 
की भीं जास वपं की पुरानी छारशे, आकमासियों में रस्सी है 1 
उन्दी मिससे कमरो की दीवासे ओर छतों पर भिसरी नरक ओर 
स्यं के चड विधान ओर मोक्ष ॐ पुराने चित्र रगे है । यमराज का 
दस्यार टै कद नार देखा गया है कि स्त्री ओर वन्वे यहा आकर 
कोपने रगे 1 जया अगे वदि) तो पुरन कादुख वगदाद्‌ ओर 
फारम कीं प्राचीन सभ्यता का सारा इतिद्ाम पत्थरों मूर्तियां ओर 
चित्रो में पढ ीजिण । प्रीस ओर रोम के गत २५०० वर्षं कै, 
जीन का चिन्न अद्वितीय दै । प्राचीन भारतीय वौद्ध काठ की 
मृत्यो का दृश्य जैसा यदा दै, वैमा किसी भारतीय नगर मे भी 
महीं । युखरमानों की चित्रकासी जानने के छिए भी इस अजायव- 
खाने से यदृकर कोई जगद्‌ नदीं ट । उगठिस्तान के इतिदास ओर 
सभ्यता कै मपय मे तो कद्ना ही स्या दै ¢ निपट वर्व॑रता कै युग 
से लेकर आज तक्र के पत्थर कोसि ओर रोदे फे हथियार, वरन्‌, 
ददियां सरश, कपडे, पुम्तके इत्यादि देमी कोई चीज नदीं जिसके 
नमूने यद न हो । समायन, शोशा, सोना, वदी, मोती, जवाहर 
त्वानि ॐ कमरे मे मी ससार भर के अन्दे से-मच्ये ओर बुरे-स- 


एक आदद्रौ पुस्तकाख्य 


(श्रीयत बेणीप्रसाद )† 
छदन में छोटे-मोटे हजारों पुस्तकाकय है 1 ्रतयेक स्कूल ओर 
कालेज मे, प्रत्येक सभा-समिति में पुस्तकाख्य है ।'वहुत स लोगों 
फे घर ही पुस्तकाङ्य दै । । 
इगलिस्तान के अव्येक गांव मे कम से कमं एक पुर्तकाख्य दै। 
फिर कदन-शहर मे देरके-देर पुस्तकालय होना स्वामाविक दी है । इनके 
इाना एक बडा भारी सरस्वती-भवन है, जो ससार मे अद्वितीय दै, 


प्राप फा जन्म प्रागरा प्रान्त मवैश्य कलमं हश दे } श्रवस्थादयमग 
३०३२ वषं दै । स्वूल ग्र कालेज की पढाई मे श्राप सद्‌। सै प्रथम होति 
रदेदै।षीषएुमे प्रयाग विश्च वियालय्भ प्रथम ये, श्रौरएमषएुर्मेमी 
प्रथम प्रेण मे उत्तीर्य हृएये। श्राज कल भाप प्रयाग विध विथालमर्मे 
इतिदाम ॐ सीनियर प्रोफेमर दै [ “जगी” पर च्रापने बधरजी मए 
प्रामाणि प्रथ लिला दै \ पिदधे वर्धं विलावत जाकर दिदि दी श्राषने 
डाक्टर की उपाधि प्राप्त फी दे 1 

श्रेजी क विद्वान्‌ होते हृए भी दिन्दी से भरापको विशेष प्रेम, जब 
छाप कालेज मे विषार्थी चे तमी “त्ये नाम से “सरस्ती” मे शैल 
क्लिखा कण्वे ये । दिन्दी मे घरदातके पदो का प्रापने एक त्तम सग्रह 
सम्पादित कियाद ज्सि फी मुभिकासे भापकी व्िदत्ता रपरकती दै 1 
इ्माजकर अपर हिन्दी मे भारतवये का एक शहद प्रमाणिकि तिदसन लिखने 
को वेयर कररदेहे। 


एक आदशं पुस्तकाख्य ३५ 
ओर जिसे न्िटिर म्यूजियम कहते ह । तरिदिश म्यूजियम का अर्य दै- 
गरेजी अजायवं धर । यद्‌ अजायवधर भी है ओर पुर्तकाखय्‌ 
भी ! शर के वीच मे, इस विशाल मवन के सँकञें कमयो में 
ससार के, प्रत्येक देश के, प्रवेक समय के, प्रवेक विपय की 
चीजें तरतीयवार ससी हैँ । मिसर देश की ४००० वप की युरानी 
वे हदिया, जर समूची छार ( ममिया ) देख छीजिए, जिन के 
मसाले का पता अवोचीन रसायन शास्र को अय तक नही रगा । 
आदभियो ही की नही, चिद, चिडिया, घडियाल बगैरह जानवरों 
की भी हजारों वपे की पुरानी के, आलमारियों मे ख्सी हे ! 
उन्दी मिखरी कमरो की दीवारो ओर छतो पर सिसरी नरक ओर 
स्वर्ग के दड विधान ओर मोक्ष के पुराने चित्र खे है । यमराज का 
दरवार दै, कई वार्‌ देषा गया है कि स्रौ ओर वन्ये यहा आकर 
-फोंषने स्मे । जस अगे घदिए, तो पुराने काबुरु अगदाद्‌ ओर 
फारस की प्राचीन सभ्यता का सासा इतिदास पत्यसे मूर्मियो ओर 
चित्रो मे पद रीजिण। ओरीस ओर रोम के गन २५०० वं के 
जीयन का चित्र अद्वितीय है। प्राचीन भारतीय वौद्ध कड की 
सूतियो का दृश्य जैसा यदा दै, वैसा किसी भारतीय नगर भें भी 
सीं । ुसङमानो की चिघ्रकारी जानने के छिए भो इस जजायव- 
रानि से वढकर कोई जगह नीं है । इगरिस्तान के इतिदाम ओर 
-सभ्यता के त्रिषय मे तो कना ही क्या है ? निपट वव॑रता के युग 
से लकर आज तक कै पत्थर कोसि ओर रोदे फे हथियार, यरतन, 
हदिडया ले, कपडे, पुस्तके इत्यादि णेसी कोई चीम नहीं जिसके 
-नमूने यहाँ न दो । रसायन, शोशा, सोना, चाँदी, मोती, अवादर 

इत्यादि क कमयो मे भी ससार मर के अन्द से-अच्ये ओर पुरेसे- 
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धुरे नमूने मौजूद दै । 
परं दन सब्र से वद कर जो चीज है वह पुम्तकाख्यं ह । इषं 
भे सत्तर खाप स ज्यादा कितावें है । पुस्तकौ की मूचियो से ही 
भारतवर्षं के बडे चदे पुम्तकाख्य भर जार्यै । उदाहरणार्थं, जिन ङे 
लाम एम्‌ (‰† ) अक्षर से आरम्भ होते दै, उन प्रन्यकत्तओ ॐ 
भरन्थों के नाम अस्सी वदी बी,,मोटी लम्बी चौढी जि्टे मे ै। 
यावर एक छोटी मी पुस्तक है । पर उस पर जो अरन्य यदा है 
उनके नामो मे वीस पोये भर गए ह 1 ंगङिस्तान पर भी जो 
जो पुस्तके है, उनके नाम रसे ही वीस पोथों मे है । ससार की 
सभी भाषाय फे न्य यदा भिन्न भिन्न विभागो मे मौजूद दै 1 
हिन्दी के पन्थो की सूची दो मोरी जिल्दो मे है । हिन्दी की कद 
कित्वे जो युते बनारसुदलादावाद, करुकन्ता, जयपुर, जोधपुर 
छतरपुर आदि स्थानों मे ृठने पर भी नदी मिली थी, यदा अना- 
यास पटने को मिल गई । सरछृत ओर पाटी की छप ओर हस्त- 
छिचित पुस्तके तो जर भी ज्यादा है । इसी प्रकार चीनी, जापानी 
फारसी, अरवी, मच, जर्मन, इटाछियन, रशियन इत्यादि सभी 
आपार्ओं के हजायो प्रन्थ वहा र्खे है । 
इस पुस्तकालय का उदेश्य साधारण पठन-पारन नदीं है । इस 

का एकमात्र दरेश्य अनुसधान ( 76852701 ) मे सहायतां 

करना है 1 कानून के माफिक निदिश-साश्राज्य की छुपी हु सन 

पुस्तकों मौर पतर-तिकाओ कौ णक एक कापीं यदा आती है । 

प्रति दिन नणनए उपन्यास, सैकडो की तादाद मे, अति हैँ । इव 

डश भें लोगो को नण उपन्यास पटने का शौक नदी, नशा है । पर 

ननिटिशा म्यूजियम मे कोई उपन्यास, जव तक वहु पाच बरस का 
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पुरात्ता न टा जाय, पटने को नही दिया जाता 1 यदि यद्‌ नियम म 
ष्टो, सो पुस्तकाय कोरे उपन्यास पाठक फी वाढ में डय जाय \ 
अतुसधान के आद्र ॐ उछुसाग ह्ये यह्‌ नियमे कि ०१ बसे 
फम अपरस्य के मनुष्य पुस्तकस्य में नटीं दिर हौ सकते । 
कारण, इम से कम अवस्था के आदमी अतुमघान मही कर सकते 1 
दसी प्रफार यह नियम ट फि उन्दी रोगों फौ दाखिल मे का 
चिकट दिया जाय, जो विदरौप अध्ययम्‌ के उपयुक्तं ई \ पुस्तवयारुय 
से कोड पुरतफ फिसी अवध्या में भी धाहर ले जानि की इजाजत 
मदै । प्रात काट के ९ वजे से शाम के ६ वजे तक आपयहा 
पढ सकते टँ । यह कटमे को आवश्यकता नहीं कि इगचिस्कान की 
सच सस्थाओं की तरह्‌ यहा भी कोट, दोप, घडी ओर छता रखते 
के कमरे है तीमरे पटर फे याने फा इन्तिजाम दै । सदेश मे सय 
समं का सिद्धान्त ह कि भभू मकि न दोय युसाई" } कैमा भी 
जरूरी काम क्यों न टो, भोजन के समय रशरँगरेज सय छोड कर 
श्ेजन अवश्य करेगा । भूपे रहने से चुद्धि यटती है या भूखा 
आदमी ठीफनठीक पढ सकताहै-रेसा यद्य किसी का विश्वास नरह 
दै । ओ छोग पदृमे आति है, वे तीसरे पदर चाय अवश्य पीति ओर 
सेरी जरू स्यति है । बहुव से लोग ण्से ह, जो तीम तस, बाली 
ग्वाछीख, यहा तक कि सत्तर अस्मी मीर तक से सवेरे की गाड़ी 
से, पुस्तकालय में आति ओर रात की गाडी से रोज धर खौट जाते 
1 यद्‌ कदे की आयश्यकता नही कि यद्रा की तेज बेखगाडी 
एक घटे मे सार मीर चखती है } ६९ मीक दुर ओंक्ष्सकर ते ५५ 
भिनद में जाप छदन षटं सकते ओर रे स्टेशन से उतर कर 
सनी फे भीतर फ रेढ से पाच मिनट मे पुस्तकार्य के दृर्दवाजे पर 
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सा सकते ह ] सवेरे नव दस यजे फे वीच सैकडों आदमी पुस्तका- 
र्य फे दरवाजे प्र दािल होते हण दिखाई देते हैँ 1 पठनेके छिए 
क कमरे । मय से वडे गोल कमरे मे वीच के चक्रव्यूह मे 
सूचिया रक्खी है, जौर धर उधर सैकलों भेज ठगी षै । प्रत्येक 
भेज का नम्बर अरग अलग है । प्रत्येक मेज एक हाथ से ज्यादा 
चौढी ओर डेद्‌ गज मे ज्यादा म्बी द । हर एक मेज पर कलम, 
दावात, मोर्ता, बरक ताश ओर पेपर बेट र्से है, प्रत्येक मेज 
पर विजटी री रोशनी का प्रबन्ध ह । यह स्मरण रखना ष्वादिप 
कि यहा सोशनी के वन्ध के चिना कोई काम नदीं हो सकता। 
जाड मे कभी-कभी रेसा शुद्र पटतां दै किः पुर्तो के अष्षर 
क्या, सामने की चीज क्या खुले मैदान में अपना हाथ पसारिए 
तो वह्‌ भी नदीं दिखाई देता । तीन चार महीने तक ९ वने सूर्यो- 
ट्य ता है, जौर ३१-४ वने सूयौस्त 1 देशभर भे विजली नौर, 
भैस से रातत के छु -सात घरों कौ दिन वनाना पडता है 1 पुस्तका- 
ख्य के कोने कोने मेँ चिजली की रोशनी का प्रबन्ध ह । पठने वलि 
णक ण्क मेज घेर लेते षि) वे सूचीपव्र से देख कर टिकटो पर वाधिते 
पुस्तकों फे नाम, ्रथकन्तीओ के नामः, नवर इत्यादि तथा अपना नाम, 
अपनी मेज का नम्बर तथां तियि आदि लिखकर इधर उधर रक्खी 
हुई टोकरियो भें डार ३ते है 1 दर दस पाच मिनट मे कर्मचासै पदिए 
दार गाडियों मे किताविं भरकर कमरे मे लाते ओौर चुप चाप मेजों 
पर डारते हए चले जाते है । पुस्तकाख्य म वोख्ने की सख्त 
अनादी है । जहा विना बोले किसी तरह काम ही नही चछ सक्ता, 
वहीं सुह स्योलने की इजाजत है । यदि आप की मागी हुई पुस्तक 
सौर कोर पद्‌ रा है,तो कर्मचारी आपके टिकट पर एक ओर्‌ 
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टिकट खगा देगा, जिस पर्‌ छपा हमा दै कि "यह पुस्तक प्रयोग मेँ 
है] यटि बहुत आवश्यकता दो, तो अध्यक्ष से निवेदनकिया जाय 
छीर दोनों दिकट आप की मेज पर डार कर चा जायगा ! यदि 
पुम्तक नियमालुमार किसी दूसरे कमरे मे मि सकती है, तो 
आप के टिकट के साथ चिपका हआ दसरा टिकट आप के पास आ 
जायगा कि असुक कमरे मे इस का अवलोकन कीजिए यदि अषि 
पुस्तक का नम्बर छिपना भख गए है, तो टिकट इम छपे हुए मोट 
के माथ लौट अविगा कि इस मे नम्र कगादए। अगर तारीख 
गर्त दो; तो दो मिनट मे टिकट के साय छपा हुभा नोट अवेगा 
कि तारीख ठीक फीजिए 1 जितनी भूरे हो सकती है, सव फे किए 
छपा कर टिकट रख किए गएरहै, जिस मे यह से छख कदने की 
जरूरत दी न पडे । श्रगगेजी रिषटाचार मे वात वात पर धन्यवाद 
दिया जाता है ओर बात-वात पर्‌ शोक प्रकट किया जाता दै ! पर 
पुस्तकालय में यद्‌ शिष्टाचार इशारे मे ही वरता जाता दै । 
इस भकार शान्ति पूरक सैकडे विद्वान्‌ रोज यदह पदा करते, 
ओर लेखया ग्रथ लिखा करते दै! गत सौ वर्पो फे अनेक भय 
जिन्दोने समार को हिखां दिया दैः उसी गो कमरेमे छिस गण 
है । यथा कारंमाक्ै ने ^कैपिटख ' नामक युगान्तरकाम, सम्टि- 
वाठ का धर्मशास्त्र यहीं छिपा चा । वह्‌ प्रात कार दी पुस्तकाय 
मे प्रमे करताथा। शामकोद्ं वजे कम॑चारियों को उसे जनर- 
दस्ती निक्रारना पडता था 1 आज भी आप देख सक्ते हे कि उस 
मेज पर एक हवशी दति पीम-पीस कर्‌ उन अत्याचारा का अनु- 
सथान कर रदा है, जो सोरम ने उसकी जाति पर किप है ! थोरी 
दूर आने क आयर ५० पुस्तकों का ठेर खगा अपने देश का, 


० जीवित-दिष्दी 
एक नया इतिहास तैयार कर रहा है 1 उधर श्रगरेजी साहित्य प 
नया प्रकाश डालने का उद्योग दौ रदा है ] 

पुस्तं के ममुचित विपय विभाग ओर प्रवध के किए प्रत्येक 
विभाग सें धुरंधर विद्टान्‌ नौकर है । दरस पुरस्तकाख्य का वडा 
पुस्तकाध्यक्ष दोना तो अत्यधिक सम्मान की वात है, पर यिं 
किसी एक विभाग के भी पुस्ताभ्यक्ष हो गए, तो उसका अर्थं यह 
है कि इगरिस्तान के प्रधान चिद्ानों मे आप की गणना हौ ग । 
अपने-अपने विपय के ये लोग पूरे परित होते है । लेखको का 
साम वर्जं करनेयेमे एक बडी मनोर ्ञक रीति का अलुसरण 
करते दे । वहुत-से वगारी लेखक अपने नाम सुकर्जी, वैनर्जा, ल 
इत्यादि छिपते है पर शुद्ध शब्द्‌ हैः मुखोपाध्याय, वद्योपाध्याय, 
लाहा इत्यादि ) म्यूजियम ॐ विद्धानो ने सर्वत्र इने के शुद्ध नाम 
छिस है । पूर्वोक्तं अशुद्ध नामो के सामने केवल शुद्ध शब्द देखने 
का सकेत कर दिया गया है । एक वार युस अपनी पुस्तक देखने 
की आवश्यकता हुई । मँ अपना नाम व'से चिता ष्ट । पर 
सस्छृत व्याकरण के अनुसार यद्‌ अशुद्ध है । “व'के स्थान परं 
*व होना चादिएट । म्यूजियम के सूचीपत्र मे मेरे साधारण अर्थात्‌ 
अशुद्ध नाम के सामने ॐेवल यद सकेत है कि “वेणीप्रसाद देखिषए” 
ओर इस शद्ध शब्द फे सामने पुस्तक का नाम इत्यादि है। यदा 
छ विद्धान कते है कि आप लोगों फो अपने नाम अशुद्ध टिखने 
का अधिकार है, परन्तु हम अपने पुस्तकाख्य मे कोड अशुद्धि 
नहीं चादते । 

विद्वानों के इलावा सैकडो कम॑चारी-युशी, चौकीदार, सिषादी 
इत्यादि-दस पुस्तकाख्य में नौकर है । गत युद्ध मे बहुत से कर्म 


सनन 
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चारौ समर क्षत्र में चे गए ये । उनके नाम दीवारों पर सुद ह । 
मर जानि वालो के नाम बादर सुद है । ११९ नवम्र को प्रतिवं 
ठन पर्‌ पल व्यद्रा जाते है । 

यद पुस्तकालय क्याहै एक पूरा महकमा है । भारत से जो 
छोग यद्या आते है, उनरो तो यद्‌ आदश पुस्वकार्य माख्म दता 
‰ 1 पर जर्मनी जोर. अमेरिका देे हुण कोग इस फे प्रबध में बटन 
ते दृषण'वसाते है 1 युद्ध फे पटले जर्मनी मे कई पुस्तकाख्य थे जो 
दिन रात सुले रहते थे 1 वहुत से पुस्तकाख्य पेते भी ये, जो १४- 
१५ घटे सुले रते थे 1 म्यूजियम केवल ९ घटे खुखा रहता है 1 
अमेरिका मे पढने वालो को वक्स ताखा जर उसकी छुजी भो दी 
नाती है | पर दस स्मूनजियम में केव मेज ही मे सन्तोप करना 
पडतादहै। 


2 


म्युनिसिपरिटी 
म्युनिसिपेलिटी । 
( प राधाङ्ष्य का }% 
देश मेँ स्वायत्त शासन की शिक्षा देने, अपने इलाके के चो 
मोटे कामों का प्रवन्ध आप कर सकने छायक वन जाने फे ठि 
दि्द्रिक्ट वोडै, म्युनिसिपर जैसी मस्थार्ये खोरी गई है । ये शरं 
"ओर जिं मे सडको की देख भाल, अस्यताकों का इन्तजाम 





क्ि्नाप का जन्म सन्‌ १८८८ ह° मे गलपुर जिले गे शहलमगाप्र नग, 
मेदा! सन्‌ १६१२्मे श्रापने वौ योग्यता के साथ कलकत्ता विध 
विधाय से एम ए परीक्ता पास की श्रौर इस योग्यता फे लिए श्राप पो 
“वबडेन' ( 10060 ) स्वरं पदक मिला । एम ए पास करने के $ 
पनि बादही श्राप "वनाः कालेज भ श्रथेरास्न के प्रोफेसर नियुचं 
हुए, श्रौ वीच मे दो-एक वर्धं छोट क्र, शत्यु के समय तक इसी पद 
पर ददे] 
हिन्दीसेकाजी शो विशेष प्रेम था] श्मापने श्रत्प जीवन काल भेदी 
हिन्दी फी जो सेवा की दे बह केवल बिहार ही नह, सरि 1दन्दी-भागत ४ 
लिए गौर श परिषय दे हिन्दी मे व्र्यशास, राजनीति विषय की पुस्तकों के 
के भमावेकोदृरक्रनेकाश्नाप ने विगेषप्रयज्न किया | उक्त विपर्यो प 
श्राप की लिखी दई “भारत श्षासन पद्ति श्रौर “भारत की साम्पत्तिक भवेस्यां 
पुस्तके विशेष मदत्व पूय ह | राष्ट विन्ञानः नामक श्राप की तीती पुस्तक 
प र्ीथी दि $तनेमे ३ दिसम्यर सन्‌ १६२६ मे श्राप की श्रसाभयिक 
श्तयो गै । 
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स्वारथ्यरक्षा विषयक निविध भवन्घः प्राथभिक शिक्षा त्यादि 
आवश्यकताओं की पूति करती है । स्वन्धं जल वायु तथा पचिच्र 
भोज्य प्रदायै न मिटने से कोर ममाज नही जी मक्ता 1 स्कं 
को साफ सुया न एसे मे वीमारिया कैरी है, उल की मरम्मत 
नही करते र्मे से सुसाषिरि को क्ट होता तथा व्यापार 
मे स्कावट होती है । वन्चों फी प्राथमिक शिक्षा का प्रवन्ध सहीं 
होने से वन्ये मूं रह जायगे, जिस से देश का भविष्य अन्धकार- 
मेय ष्टौ जायगा 1 उन आवश्यकं कायो का प्रयन्ध स्थानीय 
संस्थाओं ओर प्रजा कै भ्रतिनिधियो पर छोड दिया गयां है, क्योकि 
स्थानीय प्रतिनिधि अपने अभावो का अन्छा अनुभव रपे है, इस 
से स््रायत्त शासन की रिक्षा मिलनी है ओर खोगटेश मेगा करने 
योग्य हो जाते है 
पराचीन भारतवपं मे गानों ओर शो मे प्राय इसी भकार 
छी सस्थाओं मे कायं छिया जाता या, परन्तु कम्पनी के समय 
विप्लव के कारण देशी सस्या्ओं फी वडी दुठशा हो रदी थी 1 उस 
समय शासको ने उन देश-जात मम्थाीं का सस्कार न कर योरप 
की मस्या का भ्रचार किया 1 आज कर जितने म्युनिमिपर ओर 
दिष्टिर्ट वोडं विद्यमान है ये सय विायत की नक्छ पर्‌ ही वनाय 
गये हैः । इन घना जन्म सरकारी कानुनो से हेज दै । 
आल कं फी भ्युनिमिरैकिटिया ओर चोट पुरानी पचवायतों 

के स्थान में ही कार्यं कर रहे हैः 1 इनका आरम्भ कम्पनी के खमय 

में हुखा । पररििन्सी श्रो की म्युनिसिपैषिटी या आरम्भ सत्तरहवीं 
शताब्दी मे जा धा 1 रोजा द्वितीय जेम्स पै समय मेँ विखा- 

यत की क्छ पर मद्रा मे आदर सनो ओर चरजेसों ( 414७. 


ट जीवित-दहिन्दी 
760. श्रत्‌ [3 पाहट९8868 ) सहित मेयर कौ अदारत स्थापित 
हई । जख, स्कर घर, तथा अन्य दमारतो के वनाने ओौर भरवन्ध के 
उदुदेश्य मे इस कौ सृष्टि हुई थी । खोगो ने इन वातो के ए 
टेक्स वेने का विरोध किया, इस कारण मेयर को मद्रास में चंगी 
ङगाने की आज्ञा मागनी पडी । कमश इसी मकार की अदर 
यम्ब ओर कलकतते मे भी स्थापित हुई 1 अव' तक इन का पिष 
ध्यान शामन वा विचार चिभाग के कामों पर दी रहा करता था। 
१७९३ ० से दी सच्ची म्पुनिसिपैकिदी का आरम्भ होता है । उसी 
खा बडे ऊाट को कम्पनी के नौऊरो वा अन्य साधारण व्यक्तियों 
को "जस्टिस आफ दी पीस' वनाने का अधिकार मिला । ये जस्टिस 
न्यप्य के अतिरिक्त सडको की मरम्मत, उन को साफ़ सुथरा रखने 
त्था पहरा चौकी का भी प्रबन्ध करते ये । इन का खं मकानों 
-पर टैक्स खगा कर्‌ चरता था । १८६० ओर १८५३ के वीच इन 
म्युनिसिपैरिवियो मे प्रजा द्वारा निवौचित प्रतिनिधियों को स्थान 
मिखने रगा । परन्तु १८५६ ई० मे ये सव वाते वदख गद । तब 
से सरकार दयाय नियुक्तं तीन वेतन-भोगीं सभ्य म्युनिसिपढ 
का सारा प्रयन्ध करने कगे । १८६१ ई० से फिर अनेक 
परिवर्वन होने खगे, जिखसे आज कर कलकत्ता, मद्रास ओर वस्व 
शी म्युनिसिपैङिटियों का स्वरूप विकर टी वद्क गया । 
सुफस्सिल कौ म्युनिसिपेकिटियों का आरम्भ १८४५. ६० 
`फेक्ट से ोता है । यद्‌ पेक्टं गा के युफस्सिख शदरों मे म्युनि 
सिैङरिय स्थापित करने के छिए हा था, परन्तु इसका उपयोग 
न ्टोने के कारण १८५० मे यह्‌ कानून उठा कर नवा कानून 
यनाया गया जिस से सारे मारव ओं म्युनिसिपैखिटी स्थापित करने 
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ऋता अधिकार्‌ भाप्ठ हज । इन प्रान्तो को छोड कर गाकी सम्पूरणं 
भरते न्योकात्यो वना रहा) इस नियम से प्रान्तीय सरकार को 
आवश्यकतानुसार शहरों मे स्युनिमिपैलिरी स्थापित करने का 
अधिकार था । सरकार सजि तथा अन्य नागरको को म्यु- 
निमिपर कमिश्नर वना सकती थी--उनकी सख्या आवश्यकता- 
सुखार घटती वढती थी । उन पर शहर फी सडको, 
नाखियो, तालाय वा अन्य जलाशयो को सुरक्षित रमे तथा रा 
को सौशनी का प्रयन्ध करने का भार रता था 1 उन्हें इम चिप्य 
शठे उपनियम यनाम तथा खच फे लिए घर चा अन्य सम्पत्ति धर 
डेक्म वैठाने फा भी अधिकार था 1 इसी प्रकार इस मस्था का 
भरसार शे ठी रहा था, एस पर खाट मेयो के ममय में से ओर भी 
सहायता मिरीं { उसके अनन्तर भरादेशिक सरकारे ने स्युनिसिपै- 
कियो भे प्रजा द्वारा निवौचित कमिश्नरो की सख्या उदाने का 
नियम नाया 1 पर तो भी निर्वाचन की प्रथाका प्रमार्‌ उचित 
रूप म नदी हुमा । ऽस विषय का सव से अच्छा कानन छाट रिपन 
के समय में पास हुमा । साट साव के मन्तव्य से स्वायत्त-शासन 
भें पजा कौ अधिक अधिकार भिदा । तव से आज तक जितने 

निथम बने है सव का उदेश्य स्युनिसिवैलिटियों का दायिल बढाना 
तथा निवौचन की प्रथा का प्रसार करना रदा है । पदर केवल बडे 
वे शहरो मे दी प्रजा फो कप्तिपय कमिश्नरो के निर्वाचन का 
अविकार था, छोरी ददी म्युनिषैदिरियो के छुक कमिश्नर सर- 
कारी नौमिसेशन से दी नियुक्त दते ये । चेयरमैन ( खभापति ) का 
कायं वहुधा सरकारी अफसरों दार टी सम्पादित दता था ! परन्तु 
१९०८ ०९ के नियम से छोटे छोटे शदे वा कम्बो मे भी निवा- 


द्‌ जीवित-हिन्दी 
चन कौ प्रथा जारी दो गई है । अव वड़े बडे शदर्रौमे भी मैर 
सरकारी सस्नन ही चेयरमैन वनाये जाते है । 

मयुनिसिपैखिटी का प्रवन्ध कमिश्नरो की एक सम्मखित 
समिति द्वार हज करता है 1 ये स्युनिसिपल-कमिश्नर वम्बई ओर 
मद्रास न्तो भें म्युनिसिपल-कौन्सिखर के नाम से विख्यात है । म्यु- 
निनिपैलिदी की सम्पत्ति, उस की आयः, इसी समिति के हाथ मे रहती 
है । कमिश्नसं में कुतो सवसाधारण द्वारा निर्वाचित होते दै ओर 
क्य सरकार दवारा नियुक्त दते है । दोनों प्रकार के कमिश्नरो कौ 
सख्या कानून द्वारा निश्चित रहती है । निर्गचन के नियम, बोट 
देने वाको की योग्यता, प्रत्येक बाड ( मुदे ) से कितने प्रतिनिधि ' 
छिये जा सकते द तथा किसी जाति वा सस्था विशेष को प्रतिनिधि 
भेजने का अधिकार भिना चद्िए या नदी -त्यादि वाते प्रादेशिक 
सरकार दारा निरिचत हुआ करती र । म्युनिसिपैकिटी के मभा- 
पतति, उपसभापति तथा कमिदनरे की अवधि तीन वर्पो की होती है । 
सभापति ओर उपसभापति ( वाड चेयरमैन ) कमिश्नर मे मे दी 
निवौचित होते है । म्युनिसिपैखिटी फे कम॑चारियो में नेक्रेटरी क़ 
पद पडे महत्व का है--यह पढ विखायत फे टाउन छर्कं म मिरता 
जुखता है। 

म्युनिसिपलो का कायं नीचे सि विभागों मेंवारा जा 


सकता दै -- .. 
( १) सडको कौ मरम्मत, उन पर रौशनी का प्रवन्धः म्युनि- 


सिपल वा सरकारी इमारत की देख भा करना ! 
(२) सर्वसाधारण के स्वार्ण्य,पर ध्यान 1 
इस फ अन्तर्गत अस्पतार, चेच क, प्लेग आदि का टीका, म्वन्छं 
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पय जख का प्रवन्ध, गन्दे पानी फे निकास फे र्वि नाचिया, 
सक्रामक बीमारियों से वचने के ल्यि उपाय, खाने-पीने की 
वस्तुओं भं हानिकारक चीरे न मिठाई जावे ऽस का निरीक्चण 
एत्यादि अनेक यातं है । 

(३) प्रारम्भिकं रिका के ल्यि पाठशाछाओं का खोटना 1 

उपर्युक्त कार्यो को सुचारू रूप से सम्पादन करने के लियि 
म्युनिसिपैिटियां को अनेक अधिकार दिये गये दै । यदि कोर 
ज्यक्ति अपने घरो के मामने कूडे करकट का ठेर खगयि हो, अपनी 
मोरिया बा नाछ्ियो को गन्दी यनाय हो तो म्युनिसिपैलिटी को 
अधिकार दै फिं उस व्यक्ति को क्ंन्यतुटि फे छ्य ५० ० तक 
जुमौना करे । 

म्युनिसिपैखिटी का कायं विना धन के नदीं चछखकता । इस 
कारण म्युनिमिैटिषटी को टैक्स वैठाने का भी अधिकार है 1 जहा 
म्युनिसिषर द्वारा जछ कल, रौशनी, ओर पैसानो का प्रपन्व होता 
है चदा उन्टर उन कार्यो फे वच्ले भे सवे साधारण से रुपये वसु 
करने का भी अधिकार दोता दै । म्युनिसिपर्‌ की आमदनी नीचे 
सिपि विभागों मे वादी जा सकती है । 

(१) चुगी-पजाव, युक्तपान्त, मध्यप्रदेश ओर म्बे मे चुगी 
का प्रचार है जीर उमसे आमदनी मी लू होती है । पर यदि चुगी 
खगाने तथा वसूल करे मेँ विरोप सावधानी न दिग्ाई जवे तो 
अकारण कष्ट ओर असुबिधा की सम्भावना है । चुगी वसूल करने 
भें बहुत खचं पडता है, तथा सुसाफिसें को कभी फभी वडा कष 
खठाना पडता है । उस फे सुधार करने कौ चडी आवश्यकता है 1 

(२) सणन तथा अमीनों पर ठैक्स वैठाना-यह्‌ भथा 
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वगाल, चिदार) वमी, आसाम, मद्रास आदि भ्रान्तो मे प्रचित दै । 
सकानों के सालाना किराये पर सेकडे ८। से अधिक्र रैक्ल र 
कैटाया जा सकता है । कहीं करीं ्यक्तिकर' चैराने का मी नियर 
होता है । 

(३ ) सेजगार पर टैक्स उगामा-यह प्रथा प्राय सारे भाग 
बर मे वहत प्रचित है 1 इस प्रकार के ठैक्म मे मद्रास ओर युक्त 
प्रदेण में बहत वन आता है । कटी यह्‌ टैक्स इनकमदैक्स -का 
रूप धारण करता है ओर कीं काईसेख टैक्स का । 

(४ ) अन्य फुटकर--जेसे सडको बा धाटो पर पार उतरमे 
का महसु, पाना का या जर्कर का टैक्स 1 दस के अतिरि 
अपनी जायदाद्‌--यथा हाट, वाजारो; कसाई्खाने आदि स भी 
म्युनिसिपैखिठी को आमदनी होती दै । 

जालियों का बनाना, पीने के छिए स्वन्छ, पवित्र जल का प्रबन्ध 
करना आदि आवश्यक कार्यो में बहुत धन की आवश्यकता होती है 
लिसे म्युनिसिपैखिरिया नदीं पा सकती हैँ । इस कारण उन्देः कर्म 
लेना पडता है 1 यदि मद्याजनों से कजं छेतोसूदष्टी देते देते 
भ्यनिसिपैलिटी का ना मे द्म आजाय । यह्‌ विचार कर प्रे 
शिक सरकाये ने आवश्यकतानुसार कर्ज देने का ्रधन्ध किया है । 
सग्कार से कजं लेकर म्युनिसिपलिटीं को सूद बहुत कम देना 
पडता टै, साधारणत ४) र° सैकडा, अर २०-३० वर्पो मे पूर 
कजं चुकादेनाहोता दै) 


व्यायाम्‌ 
८ भ्रीयुत रामच वर्मा )# 


मनुष्य की आरोग्यता फे रिण व्यायाम वहत ही आवश्यक है । 
इस छी उपयोगिता इतनी अधिक ओर. सवं सम्मत्त द कि आज तक 
उसके मम्यध मे कभी किसी प्रकार काषान विवादयां विरोध 
हुआ ही नहीं । मनुष्य जाति को व्यायाम से होने वाले छाम दजाो 
वरो से माम दै जर सदा उनफी उपयोगिता का समर्थन होता 
आया है । एक प्रसिद्ध डाक्टर का तद्र किजेरगै शारीरिक 
श्रमसेष्टोने चाले कामो की ओर ध्यान देता हू तय सुपे कहना 
पडता है कि यदि स्यं साधारण मे व्यायाम का यथेष्ट प्रचारो 
जाय तौ आजकरु के वहुतमे कफैशनेवर योगों का आप से आप 
नाशा हो सकता रै । रोगों को ओपध आदि की सहायता से दुर्‌ 
करने की अपेक्ना शारीरिक सगठन को चद करके दूर कर देना 
कर अधिक उत्तम ओर निरोप दै 1 चिराया या नीम की पत्तियों 
कौ जटा जटा कर उन के विपतुस्य कडए कादं पीने की अपैश्ठा 


कैः श्राप हिन्दी कं प्रविद्धं टेखक ईँ; प्रापने ्जेद्धेलालसय 
छे क नारौ मौर कवि सन्रार स्वीन्दरेकौ क कानिरयो करा हिदी मे 
खुन्दर भरदवाद किया दै । श्राप दिन्दी-शष्द-सागर के सहायक सम्पादक ई 
तथा काशी नगत प्रचारिी समा क प्रकान मरी भी दै । इसके तिक 
श्राप +“सादित्य रत्नमाला" नाम से पुस्तकों कै एक सिरीज प्रकाक्षित क्‌ 
रह ङ| श्राप मे प्राय तीय से अधिक अरन्य निदधे व्यौर श्नुबाद्‌ किये दै} 





५० जीचित-दिन्दी 
उन पेडों पर चढना अथवा छने कुल्हाड़ी से काटना कदी ˆ 
उपयोगी है । इगरलेड के प्रसिद्ध राजमत्री ग्लैदस्टन ने मूख षदे 
के छि तरह तर्‌ की ओपधों की अपेक्षा कुस्दादी ओर ~. ˆ 
लेकर स्ेरे के समय जगङ की ओर निकल जाने को ही अधिक 
उपयोगी वतराया था | 
मलुप्य के शरीर की उपमा किसी णेसी नाव से दी जा सक्तं 
दै, जिम के चलाने फे लिए विजली (या माफ़ आदि ) ओर पात 
दोनों की आवश्यकता होती हो । जिस समय हवा वन्द्‌ रहैगी उस 
ममय तो वह्‌ नाव विजटी या भाफ के सारे से चलती रहेगी, 
पर जवर हना चरने ख्गेगी तव उस की गति वदान मे पा से मी 
सहायता मिलगी । ठीक यही दशा हमारे शरीर की है ! साधाग 
स्थिति में तो अपनी भीतरी शक्तिसे काम करता ही र्गा पर 
वायुमेवन ओर व्यायाम आदि पाल की तरद्‌ उस की सहायता 
करेगे । यदी नदीं वर्कि जव कभी हमारे शरीर के भीतरी इजिन।फे 
`विगडने की वारी आवेगी तव उसी व्यायाम रूपी पाठ की सहायता 
के कारण उस की गति मे अन्तर न आने पावेगा । व्यायाम फे 
लिप यद्‌ आवयश्क नहँ है कि वह्‌ दण्ड, सुग्दुर, वैठक, डवे या 
जिम्नार्टिकं आदि के रूप मे ही हो । सभी प्रकार के कठिन शारी. 
रिक परिभ्रम व्यायाम ह है! जिस प्रकार पहाडी षर चढनेया दौडने 
से आप का केवर ज्यायाम ही नहीं होगा बल्कि आप कलेजे ओर 
श्वास सम्बन्धी सब प्रकार के रोगों से भी शुक्त रदैगे । अफीम फे 
सत की गोङिया खा कर आप कदु समय के छिए उन्निद्र रोगफो 
भले ठी दवा छे पर उसका अन्तिम परिणाम आप के किए घातक 
दी दोगा । पर दिन के समय मैदानो मे ठौढ धूप कर अथवा चक्र 


| व्यायाम ५१ 
खगा कर चिना छुं न्यय किये अथवा जोखिम उढाये आप केवल 
अपने उन्निद्र रोग मे ही युक्त नदीं दो जा्येगे, वर्फि जौर भी किंसी 
रोग को जपने शरीरे वरन करनेदेगि। सेगों की भयकर्ता 
का कारण बहुधा शारीरिक दुवैखता ही हुमा करती है जौर उस 
दुवैखुता को खमू नाश करने फा सुख्य ओर मर्वोत्तम साधन 
व्यायाम है । 

डाक्टर दफर्ँड की सम्मति है कि उधर बहुत दिनो से मनुष्य 
धर्‌ फे अन्दुर यन्द्‌ रहने ओर पका पकाया मोजन करने छग गया 
"है, ओर दिन पर दिन सेमी ओर दुरव॑ल होने का मुख्य कारण 
"यदी है ! यदि मलुप्य अपनी शारीरिक दशा सुधारना चाहे तो उते 
उचित है कि च्‌ उन्दी प्राङृतिक नियमों का पाछन फिर > आरम्भ 
कर दे, जिन के अनुसार चह यहुत प्राचीन काठ तक चरता थां । 
अ्थीन्‌ यदि मनुप्य नीगेग रहना ओर वचिठ दोना चादता हो तो 
उमे उचित दै कि वह यथासाध्य श्र के वादर मैदानमे र 
अथवा कम से कम धूमे फिर ओर्‌ सदा मादा मोजन करे । डाक्टर 
यरनर मैक फेडन का मत्त दै कि मदुप्य का शारीरिक अथवा चैत्िक 
सगन कदापि आधुनिक नष्ट सभ्यता के उम जीवन के लिण उप 
युक्त नदीं हे जो उसे सदा घरों मे वन्द्‌ र्ता ओर दिन पर दिन 
उम को शारीरिक श्रम से वचित करता जाता है । यदि डारविन 
-सादव फा सिद्धान्त ठीक मान छिया जाय-जो कि वारतव में बहुत 
-से अशो में ठीक दने अतिरिक्त ससार में प्राय सर्वमान्य है-तो 
उक्त दोनो विद्वानों के मतो की मी अधिक पुष्टि जाती दै। उस 
के भाई चन्द्-वन्दर, गुरिल्ले, विर्मयेजी मादि सदा एक पेड परमे 
दुसरे पेड पर ूदा कसते दँ मौर जगङ जगल घुते रते दद । श्म 
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चृष्ठात से हमारा यह तात्पर्य नही है कि मलुप्य भी विन्नान ओैर 
कटा कौशल आदि का पीछा छोड कर चन्दीका साहो जाय। 
कहने का मतख्व केवर यही है कि मन्य निकम्मा ओर सुस्त को 
रहने कै छिए नहं है, वत्कि चचल, चपल ओर रतीला घने रहम 
फेलिषएदै। 

जी लोग क्षभ्यता के इतिहास ओर विकास फ ' सिद्धान्त से 
भटी भाँति परिचित हैँ उन्दः यह्‌ वतदाने की आवश्यकता नहीं 8 
मनुष्य निरी जगी अवस्था से कितने रूपों मे पस्वितित हौ कर 
वतमान स्थिति तक पर्वा है ] उस की सभ्यता ओर एकं देशीयता 
फे साथ ही साथ अकमेख्यता ओर अस््स्थता आटि अमेक दोषी 
की भी समान मात्ामे ही वृद्धि होती जाती है । यद्यमि मामव 
समाज का फिर उसी प्राचीन स्थिति तक परु जाना न तो किसी 
को अमीषटही हो सकता है ओर न सम्भव ही दहै, तथापि उसके 
शारीरिक कल्याण के छिए यह्‌ बहुत ही आवश्यक दै कि वह उस 
प्राचीन कार के अपने जीवन का सवाश मे परित्यागन करदे) 
जिस मनुष्य के प्रवंज सदा अपना डेय डडा रारे हए एक स्थि 
से दूसरे स्थान तक घूमा करते धर, वही मनुष्य आज कल मभ्य 
हो जनि फे कारण मौ पचास कटम चने मे भी अपना अपमान 
सममत है } आज कल मकान क्से स्थानों पर वनवाये या छिय 
जाते ह, जह दरवजि सक गाडी खग सके, गाडी पर सवार हैमे 
के चिए वाव साहव कों सडक तक चरने की तकलीफ भीं न 
उढठानी पदे । इम सुङुमारता का फल भी हाथो हाथमिल जाता दै] 
यायु साव सदा दो चार गेगो का अङ्का बने रहते दैः 1 अधिक 
यैदट चल्नेसे साङभेदो चर जतो का गयर्च मन्ते ष्टी चद जाय, 


व्यायाम द्‌ 


(र डक्टर की फीस ओर नुसखो के टाम देने से अवश्य छुटकारा 
पत जायगा । शु घूमने फिरने के कामो की पररक्षा ठो ही दिन मे 
तै सकती है, एक दिन आनन्दपूर्वक घर में ही वैरे रह्‌ कर ओर 
दूसरे दिन दो चार दस सी का चकर खगा कर } पटले टि आप 
जो कुं पायगे वद्‌ छाती पर धरा रह जायगा ओर रात फो अन्धी 
तरह नीद न आवेगी ओर दूसरे दिन्‌ भोजन मजे मे पच जायगा 
भौर रात मर. आप लू खुरटे लेने । 
मदुप्य का शारीरिक सगठन ही कुद ठेस अद्मुत है कि उस 
कै जिस श्रगसे काम नदिया जायगा वह धीरे धौरे दुब दोन 
छगेगा ओर जन्त में बेकाम या नष्टदो जायगा । हाथो पैसे से काम 
न किया जाय तो वे सू जायगे, बहुत ही मुायम ओर पतला 
भोजन कले से दात मड जाये ओर यदि हम विनि रत टोपी 
आर साफे का व्यदहार कर ॐ वालों की आवश्यकता दूर कर ठेगे 
सो हमारे चार भी व्यथं सिर फा वो चने रहना पसन्द्‌ न करे 
ओर फडे खेगि । यही दशा फफडे की भी समिर । यदि हम 
घन से यथेष्र अथवा चिन्तेप शूप से काम तेना छोड देगे तो निश्चय 
ह्ैकिवे भी सेगी हौ जायने ! फेकफडो आदि से यथेष्ट कामलेने का 
सव से अन्छा उपाय व्यायाम है 1 जौ मनुष्य सदा किसी न किसी 
प्रकार ऋ व्यायाम करता रहेगा वह्‌ किसी भकार का व्यायामन 
करने वाले की अपेक्षा करटी अधिक नीरोग जर बलिष्ठ रहरा । 
यदि ससान स्थिति की दो बहनोमे मे एक फा विवाह करिसी 
देदाती माधारण जमीदार के साय ओर दृखरी का गदर फे किसी 
धनी कोदीा के साथ कर दिया जाय तो शसीरसे कामलेनेकी 
उपयोगिता सहज मे सिद्ध दो जायगी । टेदाती की स््रीको दु 
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से पानी भरना पडेगा, चक्षी पीसनी पदेगी, मौओं मँसो की सानी 
आदि का प्रयन्ध करना पडेगा ओर इसी प्रकार के ओर भी अनेक 
कर्मं करने पडे गे । पर कोटीवाल महाशय की स्त्री दिन भर युखा- 
यम ॒विद्धौनो पर पडी पडी सरस्वती" ओर श्त्रीदरषण' क प्न 
उर्टेगी, जी धवराने पर हाथ में मौजा बुनने की दो तीन सलाद्या 
ओर ठो चार तोले उन ले लेगी ओर मिसरानी तथा मजदृरनी पर 
हुकुम चरूवरेगी । दस्र वरस वाद जव कभी किसी अवसर पर बहनों 
की भेट दौगी तव दोनो का श्रतर आपहीभ्रकट हो जायगा। 
देहात वारी स्त्री स्वय हृष्ट होनें के अतिरिक्त दो चार मोटे ताने" 
वारको की माँ होगी'ओीर कोठीवार की स्वी दुबरी, पतली ओर 
भ्रद्र रोग से पीडित 1 यद्‌ णक अनुभव सिद्ध बात है किपानी 
भरते ओग चद्धी पीसने वाटी स्त्रियों को प्रदर या उसी प्रकार का 
जीर कोड राग बहत ही कम ओरं कटाचित ही होता दै, पर युरोष 
जरं अमेरिका आटि देशो में जो स्तिया खल पठ छि कर डाक्टर, 
बैरिर्टरी या छर्की करने रुगती हैँ उन्दे तरह तरह के सैकडो रोग 
आ करं घेर लेने है । अतत ओंघे' वद्‌ कर के किसी देश की प्रथा 
का अनुकरण करने मे पहले उस प्रथा के गुण-दोष आदि की भी 
द्धी भत्ति मीमासा कर लेनी चाहिण् 1 णेलान होकरि केवछ 
तडक-मडकं के मुखावे मं दी, पड कर टम अपने यँ के उत्तम 
शार्णो को छोड वैठे ओर पीले हाथ मरने को वारी अविं । 
आजकल की सभ्यता शरीर से काम लेने को पाप सा सममती 
ह, उसे सब कार्मा कँ किए कले चादिए 1 तो भी अधिकाश नगर 
निवासियो को अपने वैरो से बहुत छुं काम लेना पदता दै, पर्‌ 
हाय से काम लेने की उन्द बहुल दी थोी आवश्यकता पडती दै । 
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मर उचित्त शौर आवश्यक यह्‌ है कि जिस श्ंग से हमार व्यापार 
म कम काम लिया जाता हो उस श्रगसेकाम लेनेके लिए म 
यायाम करं या अपने किष कोद नया व्यापार निका । केवर 
मनोगरिनोद जौर स्वारष्य के ठिए यदि वड ओर छोदार का काम 
पीये जीर फुरसत ऊ समय धर पर ही दो ववार पीदे पटसिर्यो वना 

धके तो उम मे छल्ा या सकोच की कोद वात नहीं है! जग्मे 
जाकर खकडियोँ काटने में कोद शग्म नही दै, यदि शस्मदो भी 
तो वह अधिक से अधिक उन्दं अपने सिर पर छाद कर अपने घर 
तक छाने मे हो सकती ए । गोखियँ निगर्ने ओर शीशिया पीने 
फी अपेता टड पेखना, वैठकङे करना ओर सुग्दर फेसना करी शरेव- 
छर है 1 अस्सताङ वनवाने मे वहु से रुपये कुगने की अपेश्छा 
अपयाडे ओर च्यायाम-शारयें वनाने मे थोडे स्पये रगाना कदी 
उत्तम 1 सेग उत्यन्न कर के उन्हे चगा करने फा प्रयत्न व्यर्थ है ] 
रयन पेमा होना चादिए, जिख से रोग का मू ही नष्ट हो जाय; 
उसे सन होने, चठने ओर फैरने का अयमरही न मिले । जड़ 
छोड कर पेड काटना कभी कमि दायक नहीं हौ सक्ता, क्यो जड 
फिर पनपेमी, पेड फिर उगेगा ! यदी नदीं बस्कि उसके बीज चासो 

ओर शिर कर ओर भी नये पेड उत्पन्न करगे । अपने शरीर रूपी 
भूमि को सेग रूपी चृ के जमने योग्य दौ न दोन टो, ओर पहले 

से जो रोग उतपन्न हो उन का समूल नाश क, एसी मेँ तुम्हारी 
जाति का, तुम्हारे देश का ओर समस्त ससार तथा मानव जाति 
का कल्याण है । 





अगिक्षित का हृदय 


(श्री विर्वम्भस्वयशर्मा कौशिक )* 
(१) 
बरुढा मनोदरसिंह विनीतभाव मे योखा-“सरकार, अभी तो मेरे 
पास रुपये है नद, होते तो ठे देता ¡ छण का परापतीदेने हीमे 
कटेगा । फिर, आपके रुपए को कोई जोखिम नही । मेरा नीम का 
पेठ गिरी धरा हमा है । वह्‌ पड छ न होगा, तो पचीस तीस 
रुपए का होगा । इतना पुराना पेड गोवि भर में दूसरा नही ।" 


# जन्पस्यान--द्मम्बाला छातेनी । जन्मसाल स० ,८६१ 
श्राप कुल चार भाई, जिनमे सवसेछोटेभ्रापही है | तीन वपं 
की श्रवस्यम श्राप को, ्राप कं पितामह के भा इन्द्रसेन जी षी मे 
गोद ठे लिया 1 तव छे उने साय दी श्राप कानपुर म रहने ले । 
भाप को फारसी, दु, श्रम्रजी, बगला, युजगतती, मगठी परादि शा 
अच्छी क्वान दै । सगीत, फोयोमराफी प्रादि ललित कलार से आप को प्रेम 
द च्रौर क्न म श्राप भच्छी योग्यता रक्ते है । ललित सादित्वं ( उपन्यास, 
मल्प शत्यादि की शरोर श्राप का भचपन से दी सुकावहि । माप हिन्दी के 
उत्कृष्ट गस्य तेरो मसे है । दाप ङी रचनाए्‌ प्राय दिन्दौ कौ हरेक 
मासिक पिका की शरोमा दातो है । ^चित्रश्ाडा' नाम से श्राप कौ ग्म 
का एक मच्छा सत्र प्रारचित हा । ध्मा नाम का उपन्यास प्रकारित 
होने बाला दै | मीष्म ( नाटक ) “वार की अभम्य जातिर्यो की सिया 
आदि कई मन्य पुर्तकं मी श्राप की प्रकाशित हो चुकी ट । 
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उाङ्रं शिवपाखसिह्‌ वोले--“डढ साख का व्याज भिरा कर 
कल २५५) स° दते है 1 यद्‌ सपये अदा कर दो, मही तो हम तुम्हारा 
सेड कटवारेगे 1“ 

मनोहरसिंह कु घयरा कर वोले- “अरे सरकार, फेसा श्मधैर 
न कीलिषप्ा, पेड न कटाडृएगा । स्पयामै दे ही दृगा, यदि नभी 
दस्‌ तो पेड आपका दो जायगा । पर मेरे उपर इतनी देया 
फीजिर्गा कि उसे कटचाद्गा नही 1" 

ठार 7 वयाटसिंह्‌ मु सकरा कर वोले-“मनोहर सुम सरिया 
गये हो, तभी तो रेसी उर -जठल वाते करते हो ! भला जो पेड 
कटाया म नायमा तो हमारे रुपये फैसे निकटेगे १ 

मनोरम योखा--“अन्नदाता आपके स्पए तो जरह तक 
होगा, मदे षी दूगा1" 

उङ़र-“अन्छा, अवं ठीक ठीक यताओं पि स्पये कव तक 
दे दोगे ११? 

मनोहर छु देर सोच कर वोला--“एक सप्राट्‌ मे अपश्य 
देदूगा।” 

उाङ्र-“अन्छा स्ीकार है 1 एक सप्राह मेँ ठ ठेना नदीं तो फिर 
पेड़ हमारा हो जायगा 1 मारी जो इन्छा होगी, वह्‌ करेगे-चाहे 
कटाेगे, वाहे रक्ेगे ।“ 

मनोदर--मौर चादे जो कीलजिष्गा, उसे कटवादएगा नदी, 
तनी आपसे प्रार्थना 

ठक्कर-'्वैर हमारा जो जी चादेगा करभे, ुम्दे फिर ङु 
कने का अधिकार नहीं रटेगा }" 


९८' जीवित-िदी 
(२) 
मनोहरसिंह की आयु ५५ वपं के खग भग है } अपनी जवानी 
उसने फौल मे व्यतीत की थी ! इस समय वह्‌ ससार मे अकेला 
है। उस के परिवार में कोई नदीं । गोव मे दो-एक दूर के रिश्तेदार 
र्ते षै, “उन्दी कै यँ अपना भोजन वनवा लेता है । न करीं आता 
ह न जाता है । दिन-रात अपने टरे-कटे मकान में पडा श्वर भजन 
किया करता है । 
एक वर्प पूवे उसे छर खेती कराने की मनक सवार हुई थी । 
उसने राक्र शिवपारसिंह की कुच भूमि रुगान पर लेकर खेती 
कराई भी थी 1 पर उसके दुर्माग्य से उस्र साठ अनाधृष्टि के कारणं 
ङ्य पैदावार न हई । ठाकुर शिवपाटमिह का गान न पडुचा । 
मनोहरसिंह को जो कुच पेंशन मिकती थी, वह्‌ उसके भोजन वख 
भरदी को होती थी । अन्त मे जव ठाकुर साहब को गान न 
मिखा तो उन्दने उका एफ नीम का च्च, जो उसकी मोपडी के 
द्वारपर ख्गाथा, गिरीं रख छिया । यह नीम का वृक्ष बहुत 
पुराना ओर उख के पिता के हाथ का ङगाया हुआ था । 
मनोहरसिंह को एक सप्राह का अवकाश दिया गया । उसने 
बहत क दौड धूप की, दो चार आदमियों से कजे मोगा, पर किसी 
ने उसे स्पये न दिए । लोगों ने सोचा द्ध आदमी है न जाने कव 
दुक जाय । एसी दशा मे रुपया किससे वसूल होगा । मनोहर 
व्ारों ओर मे हताश्च हो कर वैठ रहा ओर धड़कते हु हदय से 
सप्ताह व्यतीत दोने की राह टेखने खगा । 
दोपद्र का समय है । मनोदररसिंह एक चारपाई पर नीम के 
नीचे कटा हा है । नीम की शीतल वायु के मोको मे उसे वडा 
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सुख मिल रहा है । वह्‌ पडा-पडा मोचरहा दै कि परसों तक यदि 
सुपण न पर्हुेगे सो ठाकुर सादव इस पेड को कटवा डमे । यह्‌ 
पेड मेरे पिता के दाथ का रगाया दुगा ह । सुरे ओर मेरे परिवार 
को दतून ओर छाया ठेता रदा है । इसको सादर साहव कटवा 
डारेगे ! 

यह्‌ विचार ममेद्रसिंह कौ पेखा टु प्रदायी प्रतीत हु करि 
चह्‌ चारपा पर उठ कर वैड गया ओर वृक्ष की उर यह करके 
बोखा--यदि ससार मे किसीने मेरा साथ दियाहै, तो तूने, यदि 
ससार मे किसी ने निस्वार्थ भावसेमेरीसेवाकी दहै, तो ^तूते, 
अव भी मेरी ओघां के आगे वहं दृश्य आजाता है जय मेरे पिता 
वक्षे सीचा करते थे ! तू उस समय चिल्कुरु वन्वा था । तेरे 
किए ताङाव मे पानी भर कर छाया करवा था! पिता कहा कसते 
भे~“वेटा मनोर यह्‌ मेरे हाथ की निशानी दै । इस से जव जव 
तुशे ओर तेरे वाङ वच्चो को सुख पटचेगा, तय तव मेरी याद 
खतरेगी ।' पिता का देषटात हुए चाढीस वेषे न्यतीत दो गए । उनफे 
कहने फे अनुसार, तू सदैव उनकी कर्षि का स्मरण कराता रहा, 
अओौर जय तक रहेगा, उनकी याद दिछातां रेगा । सुघने वह्‌ दिनि 
अच्छी सरह याद है जव मँ अपने मिनो सरित तेरी उिर्यो पर 
चद फर खेला करता चा । उस्र समय ससार मे वही एक मेर 
पुराना भित्र है । तुशे वह्‌ दुष्ट काटना चाहता है । हा कटिगा क्यो 
नही, दख कैसे काटता है ५ 

उसी समय उधर से एक पन्द्रह सोह वपं का रडका निकला 1 
चृद्ध मनोहर फो बठ्वडाते देख उसने पूष्टा-“चाचा, फिससे याते 


करलं दो ? यदो तो को है भी नदीं ।* 


६० जीवित-हिन्दी 
बु्ढे ने चौक कर रुडके फी ओर ठेस ओर कदा “क्या 

करू वेदा तेजा, अपने कम से यतिं कर रहा ह । ठाकुर शिवपाङ 
सिह के मुम पर कट सपण चादि । त्तो वेदा माम ही दै।, 
कि पारसाल सतीं मे ण्क ठाना मी नहीं हआ 1 होता, तो क्या 
जँ उनका खगान रख लेता ? अव वह कते है, कगान के 
सपद दो, नदीं पेड कटवा लगे । इस पेड को कटवा लगे जो मेर 
कापके दाथ का रगाया हभ है । यह वात तों देयो}! समय का 
फर है, जो आज रेसी रेस वाते खुननी पडती दै । बेटा, मनि सारी 
उमर फौज मे विता ह 1 बीडी कगादयोँ जौर मैदान दें दै । 
यह वेचारे है किस पेत की मूली १ आज शरीर भे वर दोता, तो 
इनकी मजाठ थी कि भरे पेड के ठिए ेसा कहते । मह नोच लेता। 
ने कमी नाक पर मक्पी नदीं वैठने दी । वडे-बडे साद्व वहाटुरो 
से लड पडता था । यह्‌ बेचारे है क्या १ वडे ठार की दुम बने 
घूसते है। म सच कता ह, अभी इस गोवि के छोड पर भी गोली 
चने ऊ, तो ठाकुर सादव उलुराइन के खग भे दिखाई पडे । 
ने तो तोप के सुँ पर ट कर बदुकें चलाई ह । पर वेटा, समय 
सव कुल करा लेता दै । जिन्दों ने कभी तोप कौ. सूरत भी नदीं 
देसी, च्‌ वीर ओर ठाकुर बने घूमते दै । हमे ओं विते कि 
रुपए दो, नही पेड कटवा खगे । दर्पे कैसे वेड कटवति हैँ १ राख 
बडा दो गया ह, पर अव भो चार्यं केलिए बहुत हूं) जब 
त्वार लेकर ट जागा, तो भागते ही दिखाई पडेगे । ओर 
वेट, सौ वातत की एक वात तो यदह हैकि सुमे तो श्रव मरनाही 
ह, चङ-चलाव लग रा है । मँ बडी वडी ङडादयों से जीता रौट 
आया 1 सममू गा, यद्‌ भी एक छ्डाई ही हे । जव इसी ठा 


अश्चिश्ित काद्य ६१ 


भेरा श्त है पर इतना समम रखना कि मेरे जीते-जी इस पेड 
कौ एक दाल भी कोई काटने नहीं पावेगा । उनका रुपया गले-वरा- 
चर है 1 भगवान जने, मेरे पास होता तोर्भदेदेता। नदीहै,तो 
क्या करिया जाय १ पर यद्‌ भी नदीं हो मकता कि ठाकर साद्व 
भेर पेड कटवा छे, ओर यै यै कुरर देखा कर 1" 

तेजा चोक!--""चाचा, जाने भी दो, ठन वातो चे क्या रक्या 
है ? पेड कटवाने को कहते है, काट लेने देना । इस पेड मे तुम्हारा 
स्क्याष्टीक्याहै?पेडतोनिन्यहीकटाकम्तेहै।" 

मनोहरसिंह विगड कर वोटा-श्रायिर ल््केष्ी दोन) 
अरे चेटा यह पेड पेसा वैमा नदीं है । यह पेड मेरे भाई के रार 
है । म शने अपना सगा भाई सममता हँ । यह्‌ मेरे पिताके हाय 
का ख्गाया हुभा दै, किसी ओर फे हाथ का नदीं । जयम तुमसे 
भी छोटाथा, तमसे इस फा ओर मेरा साथ दै । म बरसों इस पर 
खेला ह यरमो इसकी मीरी-मीठी निनौचियोँ पाई है 1 इमकी 
दतूल आज तक करता हँ । गोम सैक्डों पेड पर मुफमे 
कममलेखाजो मने उनङी कमी णक पत्ती तकु दो !जय 
मेरे चर मे आप दी इतना पडा पेड खडा हआ है, तम ञ्चे दूसरे 
पेड मे हाय छगाने फी क्या पडी दै । दृसरे सुमे किसी ओर पेड 
की दतून अन्छी ही नद्यं खुगती 1" 

तेजा बोका--्वाचा, भिना सपण दिए तो यह्‌ पेड वच नीं 
सकता 1” 

मनोहर-“वेटा, धर जानता है, मेरे पास स्पणए होते, तो 
भे जज ददी दे देता । प्र क्या कर छाचारष् । मेरे घरमे पेसी 
कोई चीज भी नही जो वेचकर दे दृ 1 सुमे आप इख वात्त का बडा 


+~ + 
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क्र जीचित-्दिदी 
दुख है । गोँब-भर मे धूम आया, किसी ने उधार न दिए । क्य 
करं १ बेटा तेजा, सच जानना, जो यह्‌ पेड कट गया, तो सु 
वडा दुख होगा ) मेरा वुदपा विगड जायगा ¡ अमी तके से 
कोड दुख नहीं था । खाता था, ईशर-भजन करता था, पर अवे 
घोर दुख दो जायगा ।* 
यह्‌ कहकर वृद्ध मनोदरसिंह ने ओषों म ओं भर छिषए । 
तेजा वृद्ध मनोहरसिंह्‌ का कष्ट देख-सुन कर वडा दुखी हज 1 
वेजामिहं गोवि के एकं प्रतिष्ठित किसान का ठडका था 1 उमका 
पिता डेढ दो सो घीषे भूमि की खेती कराता था । मनोहरसिह्‌ को 
तेजार्सिंह चाचा कष्टा करता था । 
तेजा ने कद्या--भ्वाचा, वापू से यद दार कदा दै १" 
मनोहर--“सवने कद्‌ चुका वेरा ! तेय चापू तो अत्र व 
आदमी हो गया है 1 वह्‌ मेरे जैसे गरीचो की चात क्यो सुनने 
खगा 1 एरु जमाना था, जव वद्‌ दिन दिन-मर मेरे द्वार पर पडा 
रहता था । घर मे कडार होती थी, तो मेरे ही यँ भाग आता 
श्रा, ओर दो दौ तीन तीन दिन तक बना रहता था । वही तुम्दाण 
चापूअच सीधे बति नहीं करता 1 इसी मे कहता हँ, समय कौं 
चात द 1" 
तेजा ने पू्ा-- “कितने रुपए देने से पेड वच खकता है! 
मनोहर--५५२५) रुपए देने पडे गे 1“ 
तेजा--५२५) रुपए तो वहते दै चाचा 1 
मनोहर--“पाम नदीं दै तो बहुत हीह । दते, तो थोडे पे 1" 
तेजा--“"दस-्पौच रुपए की वातत दोत्ती, तोर्मेदी कलसे 
खा देत्ता १ ( 


रिष्छित फा दय ६३ 


मनोदर-“ेटा, शर ते चिरजीव रक्खे ! तू ने क वात 
तो रही । गोँववालों ने तो इतना भौ नद कदा । पैर, देखा 
जायगा 1 पर इतना तू याद रखना कि मेर जीते-जी इस पेड को 
फोर दाथ नदी कगाने पावेगा 1 


(३) 


णक सप्ताह जीत गया । आज आवो दिन है । मनोहरसिह 
-रपयों कां प्रबन्ध नदीं कर सका । बह समम गया कि अव पेड 
का वचना कठिन है । पर साथ दी वह्‌ यह्‌ भी निर्चित्त कर चुका 
थां किं उसके जीते जी कोई उसको मही काट सकता ! उसने भपनी 
तख्वार भी निकाल खी थी, ओर साफ करके रस री थी। 
अय वह हर समय पेड के नीचे ठी पडा रहता था । तलवार 
-सिरहाने सक्सी रदती ची 1 
आठवें दिन पहर के समय शिवपाङसिद ने मनोहरसिह को 
युख्वाया । मनोहर सिंह तटवार वगङ मे दत्रे जकठता हृ ठाकुर 
साहब के सामने पर्चा । 
रशिवपासिंह ओर उनके पाम वै हए रोग वटे को इस 
सज घज से देख कर मुसङ्सयए 1 शिवपाररसिंह ने कदा - “सुनते 
दों मनोहरसिदह रुक सष्ठाह्‌ वीत गया, अपय पेड हमारा हो गया । 
आज हम उसकी कटाई शरू करते है 1" 
मनोदर-“आप को अधिकार है 1 सके रुपया मिख्ता, तो दे 
ही देता, ओर अय भी यदि मि जायगा, तो डे दगा ¡ भेरी 


नियत मे वेमनी नदीं है 1 म फौज मे रहय ह वेदैमानी का नाम 
नदीं जानता ।* 


द्र जीवित-दिन्दी 

शिवपाट-' तो अब हम उसे कटवा ठे न ?* 

मनोदर--“यद्‌ मँ कैमे कह, आपका जो जी चाहे, फीलिए +" 

यह फट्‌ कर मनोंहरसिह उसी प्रकार अकंडता हआ ठकुर 
शिवपारसिह्‌ ॐ सामने से चला आया ओर अपने पेड फे मीचे 
चारपाई पर आकर वेठ गया ' 

दोपट्र ढलने पर चार-पोंच आमी छन्दाडिथो लेकर आति हए 
दिर पडे 1 मनोदरसिंह मट म्यान से तखवार निका डट कट्‌ 
खडा हो गया ओर ककार फर वोला--“सभलकर आगे बढना । 
जोकरिसीनेभी पेड मे कुद्दादी ठगाई तो उस की ओर अपनी , 
जाम एक कर दगा ।” 

मजदूर लुडे की ललकार सुन ओर तठ्बार देख कर भाग 
खडे हए । 

जय शिवपालर्सिंह्‌ को यह वात माम हई, तव पहले तो बद 
बहत हैमे, परन्तु पीये कुदं सोच कर उनका चेहरा क्रोध कै मरे ` 
खार दहोगया । बह वोले--““इस दुडढे की शामत आई है। 
हमा मार है, हम चादे काटे, चाद रक्खे, वह कौन दोता र १ 
ष्वलछो तो मेरे साथ, देख वह क्या करता है १४ 

शिवपारूसिंह मजदूरो तथा ठो रुट-वद्‌ आदमियों को लेकर्‌ पहुचे 
उन्हे आति देख बुड्डा फिर तरबार निकाल कर पडा दो गया । 

शिचपाछरसिंह उसके सामने पर्ुवकर बोले--“क्यो मनोदर यह 
क्या वात दहै?" ध 

मनोहररसिह्‌ बोला--“वात केवल इतनी है कि मेरे रहते इसे 
को हाथ नदीं खगा सकता । यह्‌ मँ जानता हू कि अव पेड आपका 
है, मगर यह्‌ होने पर भी मँ इसे कटता हु नदी देप सकल ।" 


अशिक्ित का हृदय ६९५ 


शिगपाखसिंह- “पर हम तो उसे कटवाए विना न मानेगे ।" 
'मनोदरसिह को भी क्रोध आगया 1 वह्‌ वोटा--“छा्कर साहव 
जो आप सच्चे ठाकुर दै, तो उस पेड'कौ कटवा ठ । जो भ असरी 
ठर हगा, तो इते न कटने दगा 1 
ठाङुर शित्रपारसिह अपने आगमियों से वोले-° देखते क्या 
हो ? इस धुडढे को पकड छो ओर पेड काटना शुरू कर दो 1» 
ठीक उसी समय तेजार्िह्‌ दौडता हुमा आया ओर मनोदरसिंह 
को कुं म्पये देकर चोखा - “छो चाचा ये स्पए, अव तुम्हारा पेड़ 
वच पया ।"" 
मनोदरसिदह ने रुपए गिन कर ठाङ्कर शिषपारसिद्‌ से पूष्ा- 
“कहिए ठाकुर साद्य, रुपए लेना हो, तो ये हाजिर दै । ओर, 
पेड कटवान। हो, तो आगे बटिए ।'” 
ठाक्कुर--'“रुपए अव ह्म नदीं ले सकते ! रुपए देने की मियाद 
बीत गई ! अव तो पेड कटेगा ५ 
मनोढरसिदह्‌ अफडकर वोका-“ठीक है, अय माल्य हुमा कि 
आप केवल मुके टु ख षहुचाने के किए पेड कटवा रदे है । अन्दा 
कंट आण | सुक्षे मी देग्यना है, आप फिंस तरद्‌ पेड कटवाति है 1" 
इतनी दी देर में गा भर में यह्‌ पयर पैर गई कि शिवपाल- 
सिंह मनोदरसिद् का पेड कटवाते हे, पर मनोद॒रसिह तख्वार्‌ 
 श्वीचे पडा, क्रिसी-को पेड के पास नदींजाने देता} यष्ट 
पवर फरते टी गोध भर जमा होगया 1 
गाच के दो चारं प्रतिष्ठित आदमियो ने मनोदहरसिंह से पृद्ा- 
“क्या वग्त दै मनोदरसिंह्‌ १” 
मनोदरमिंह सब हाट कह कर वोरा--मे रुपए देता हु, ठाकर 


६६ जीवित-हिन्दी 
नदीं लेते । कहते है, कल तक मियाद्‌ थी, अव तो पेड कटेगा |" 

शिवपारसिंह वोले-- “कल तक यह्‌ रुपए दे देता, तो पेड पर 
हमारा कोई अधिकार न होता । अव हमारा उस पर पूरा अधिफार 
है । हम पेड अवश्य कटवा्वेगे ।१ 

एक व्यक्ति बोला--“जव करु तक इस क पास रूपए नहीं थे 
तो आज कँ से आगए ? 

शिवपारर्सिंह का एक आदमी बोला--भ्तेजा ने अभी 
स्छाकरेदिषरह 

गौबवाखो के साथ तेजा का पिता भी आयाथा । उसने थद 
खन कर तेजा को पकडा, जीर कहा--“क्यो वे, तूने ही रुपए चुराए 
थे ९ मेनि दोपहर को पूषा तो तीन-तेरह वकने कगा था ।” 

इसके वाद मनोदरमिह्‌ से का---“मनोदर, ये रुपए तेजा मेरे 
सदूक से चुरा खाया दै । ये रुपए भेरे दै” 

मनोहर रुपए फक कर वोका--^्ेरे है तोलेजा। मनि 
तेरे ख्डके से रुपए नदीं मागे थे ।* 

फिर मनोदरर्सि ने तेजा से कदा-“बटा, तूने यह शरा काम 
किया । चोरी की ! राम-राम । बुटपेमे मेरी नाक कटने का काम 
किया था।ये रोग समङ्गे, मैनिदी चुराने के शिण तुमसे 
कहा होगा ।“ 

तेजा योखा--""चाचा, मै गगाच्ठा कर कद्‌ सक्वादहँषि 
तुमने सुमसे रुपए भागे तक नदी, चुरान के किए कहना तो वदी 
चूर की यात दहै 1" 

शिवपाररसिं् ने सकर का--““क्यों मनोद्‌र, अव रुपए 
कष १ खायो, सुपण ष्टी खाज! म रुपए तेने को तैयार ह । 
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अवयातो अमी रुपएदे दो, या सामनेसमे ष्ट जाओ । कगाडा 
करने से कोई छाम नहीं होगा ।* 

मनोदरसिंह्‌ वोरा -; राक्र साह, इन तानो से द्या 
फायदा ? स्पएमेरे पास नही हैः लेकरिन पेड कोम कटने न दूगा 

शिवपाखसिं् उपस्थित रोगों से बोले-- “आप छोग इस 
चातको देपिए ओर न्याय कीजिए । मियाद्‌ कर तक की थी, 
मँ आजभीरुपए लेने को तैयार ह्‌ । अव मेरा अपराध नहीं । 
यह्‌ बुद्ढा व्ययं मगडा कर रहा है {* 
, तेजासिद यद्‌ सुनते दी आगे वढा ओर अपनी गरी से 
सोने की शेगूही उतार कर शिवपालसिह से वोखा-“टा़र सादव 
यद्‌ रगूही एक तोले की है, आपरे रुपए इससे निकर आवेगे 1 
आप य रशगूरी ले जाद । इम गुटों पर वापू का कोई अधि- 
कार नदीं } यह्‌ शरगूढी सुस्ने मेरी नानीने दी थी । 

सव रोग ठडके फी चात सुनकर दग दोगए 1 

यह देखकर तेजासिह का पिता आगे बदा ओर वोला--“छाकुर 
साहव, रीजिए ये पन्च रुपए ओर अय इस पेड को द्लोड 
दीजिए 1 आप अभी कद चुके दँ कि स्पए्‌ मिल जोय तो 
चेड छोड ठेगे, अतएव अपने वचन का पाटन कीजिए ।" 

ठाकुर साव के चेहरे का रग उड गया 1 उन्द यिश्ाक्त 
दो गयाथा कि अव मनोदरसिंह्‌ को रुपए मिलना असमव है । 
इसी से उन्दने केव अपनी उदारता दिखाने फे रिण रूप्‌ 
लेना स्वीकार किया था 1 अव वह्‌ कद्ध न कद्‌ मके । कारण उन्दने 
पल्चीस तीस आदमिर्यो के सामने रूपए लेना म्वीक्रार कर जिया 
या चद्‌ रुपए लेकर चुपचाप चले गण 1 
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ठाकर माहव के चले जाने के' घाद ` मनोहगसिद्‌ मे तेजा को 
खाकर घाती मे छंगाया ओर कंदा-- “बेटा, इेस पेड को तूने 
ही वचाया, अतएव मँ तुमी को यह पेड "देता हँ । भुस विश्वास 
होगया कि मेरे पीठे तू इस पेड की परी रक्षा कर सकेगा {” 

तेजा से यह कह कर उपस्थित ` लोगों से कटा--“^्माघयो, म 
सुम सव के सामने यह्‌ पेड तेजासिंह फो देता हू । तेजा फो 
छोडकर इस पर फिसी कां कोई अधिकारे न रहेगा !' - 

फिर तछ्वार भ्यान मे रखते हुए आप ही--आप कहा--^पर 
मेरे जीते-जी को$ पेड मे हाथ " नहीं खया सकता था, अपनी 
सर उसकी जान एक छर देता येने फौज नौकरी कीदटै। 
यडी-बडी रडादयाँ जीती है । यह येचारे है या चीज 1 » 


इ “ र 





कवि सम्राट्‌ रवीन्द्रनाथ ठाक्कुर 
( श्रीयत लमीषर षाजपेथी फकः 


हमारे देश मे भाचीन काल से ठी वहुतमे साधु कवि दते चले 
माये है । गुम नानक जी, क्ीरदास जी, सूरदासजीचुकुसीदास जी, 
समर्थ रामरास जी) चैतन्यदेव, नाभा जी, चुकाराम जी, नामदेव जी 
नरसी मेहता, दयाराम जी शत्यादि इमी प्रकार फे माधु कवि ये । 
आजकल कविता के साथ साथ माघुत्व वहत ही कम पाया आता 


करवाजपेयी जी का अन्मख० १८७० मे कानपुर जिजे ऊ मेया (मायस्य) 
माम में हुमा] स्कूल की शित्त चाप कल १४ वयं दी अवस्था त ही 
पासके | उसके बाद छप्ने दी ररिन्रम मौर भष्यवघयु से श्राप ने इतनी 
उत्ततिकीदे! 

प्रसिद्ध साद्य सेषी स्वर्गीय माधेराव छपे जी ङ सटवाम से भ्रापको 
श्वादित्य सेवा पा ्रच्ठा प्रपर मिला मपरेजीकसाय हौद्माप दिन्दी 
केरी का सम्पादन करते र्दे, उनके वादस्प्रे जी के साय ही मापने दाष 
चष श्राहि मराठी पुस्तकों का हिन्दी श्रदुबाद्‌ क्रिया । याद्‌ मँ लगभग ६ दष 
सतक शचित्रमय जगत्‌" श्र ^परा्मित्र के सम्पाद्र ददे | भ्रव द यर्षोघे 
इलादावाद म "तरण भारत भ्रन्थावली"" नामक एक सिरीज निकल रदे ६। 

श्राप मरादी शस्त बगला श्र भरग्रजा, मी जानवे दं । सरत मरादी 
अभेजी की कर पुस्तकों का श्रयपने दिन्दी अठदाद किया हे ! जिनमें मेवदृत्‌ 
का समण्छोकी समवृतत श्रतु सास चीज ३ { भाषे द्वारा लिखित अलुवादित्‌ 
तौर सम्पादित पुर्ठर्को शटी सख्या २४ से ऊपर द । 
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है, ओर विना साधुत्व फे कविता भी दो कौडी की होती है । दशवर 
की भक्ति में भीतर-वाहर मे सगयोर होकर कवि अपने जो उदुगार 
निकालता है, उसी का नाम स्वी कचिता है । रवीन्द्रनाथ ठङुर 
भी आजकर सी श्रेणी कै कवियो मे है 1 उनको सरस्वती का, 
अगवान का, वरदान प्ाप्र है, ओर बे गद्य अथवा पद्य मेँ जो कुं 
छिपे है, अथवा जो कुछ वात्तछाप करते है, वह सव सरस्वती 
का प्रभाव दै, ओर वह सन्ची कचिता है, जिससे शस समय सि 
भारतवर्षं को ही नदीं, वल्क मारे सार को आनन्द मिर रहा दै । 
रवीन्द्रनाथ का कुटुम्ब वगा मेँ अत्यन्त प्राचीन काल से एक 
बहुत मरतिष्ठित छम्ब सममा जाता है । इस वश भे कै वे बडे 
-साधु जौर महात्मा दले भी हो चुके है! स्वय रवीन्द्रनाथ के पिता 

सदि देवेनद्रनाथ ठाकर भी वगाल में एक बहुत वडे महात्मा थे। 
इनकी शान्ति, दया, क्षमा, धरमक्षान जर परोपकांर इत्यादि सद्‌- 
शणो के कारण ही लोगों ने इनको, आजकल के समय मे भी 
सदपि की पवी दी थी 1 इन्दी महात्मा के घ मँ सन्‌ १८६९१ मेँ 
हमारे चरित्र नायक रवीन्द्रनाथ का कठकत्ते मे जन्म हज । 
रवीन्द्रनाथ की माता भी एकं प्रतिष्ठित छर की सुयोग्य, महिला 
थीं । वे अत्यन्त सुशीर, धर्मात्मा, पतिव्रताः सती-साध्वी देवीरूपं 
थी साघु ओर साध्वी माता-पिता के सद्गुण रवीन्द्रनाथ मे वाढ 
पन से ही दिखाई देने रगे भे । परन्तु पूज्य माता कौ गोद मँ बहुत 
दिनों तक पालन-पोपण ओर शिश्चण प्राप्न करने का सौभाग्य 
रवीन्द्रनायं को नदीं मिला । उन की माता का देदान्त उन कै वच 
पनसो गया । पिता महिं देबेन््रनाथ जी विभेष्‌ कर्‌ 
परोपकार, धर्म प्रचार ओर ईर चिन्तन मेदी मन्न रदाकसतथ। 


रवीन्द्रनाथ ठाङ्कर ७१ 
अत्तएव रवीन्द्रनाथ का वारुपन अधिकतर प्रकृति माता की टी मोद 
मे न्यततीत हभ । इन फे पाटन पोपण फी व्यवस्था दुदुम्य फे 
स्वामि-भक्ति नौकर चाकरों फे द्वारा हुई । मातृपेमं तो इन को निल- 
छु ही प्राप्न नहीं हुआ । अतएव इन के स्वभाव में एकान्त प्रियता 
फेरक्षण पहलेही से दिखाई देनेरगे थे! अपने बार्पन फे 
पिपय मं उन्हों ने एक चार अपने एक च्रगरेज मित्र से का था -- 

(सत अपने वाखुपन की एक यास वात यही तखा सकता ट 
कि मेस स्रभाव बहुत हौ ण्कान्तप्रिय थ । मेरे पिता कौ ट 
सु से बहुत कम होती थ 1 परन्तु घर में सव उन की णमी धाक 
मानते थे कि जैतेवेः त्यक्ष दही टम रोगों फे सामने पडे ष्टो । 
से कोई कैदी किसी कोठरी म सिपादियों की देख भाल में रख 
द्विया गया हो, इसी प्रकार मँ अपने घर में रटता था। ओँ अधिकतर 
अपने कमरे मेदी यैठा रहता, ओर मेरे आस पास के घरक 
सौकर नोकरानियाँ ही मेरे साथी समी थे । हमारे कमरे के वाह्र 
ससार मे क्या हो रदा है,-इसके नाना भाँति के चित्र मँ अपनी 
करपना से ही अपते मन मे लाया करता, ओर उन्दी से अपना 
मनोरजन किया करता था । बस यही मेस कडकपन का खे 
कूद था । जहो तक म याद करता हः प्रकृतिनिरीक्षण का ही सुमे 
चारूपन में चिगेप मेम था । जव कभी मँ आकाश मे वादों फे 
ऊपर वादो को दौडता हा देपता, तो मेँ पागल सा ददो जाता ! 
चचपन में भी सुभे कुच णेसा विश्वास था कि जैसे हमारे आस 
पाम को हमारा अत्यन्त प्राणप्रिय मित्र अवश्य मौजूद है । पर 
उस कानामक्यादहै,उसक्ारूप कैमादै सोभ प्रकटरूप से 
चतछा नही सकता था ! ्रकृति पर तो मेरा वहुत दी प्रम या, जिस 


७य्‌ जीवित्त-हिन्दी' 

को मै शब्दो कै द्वार प्रकट न्ह कर सकता । उमी को मँ अपनी 
अत्यन्त प्राणएग्रिय सगरी सममता, ओरं उस में क्षण क्षण पर सुकं 
-लवीन नवीन सौत्वयं दिखाई देता 1" 

रवीन्द्र फी वारुपन की इस भावना मे'ही उन के कंवित्व "का 
सारा रदस्य भरा हा है । अस्तु । 
रवीन्द्रनाथ कौ चाकपन की शिक्षा स्कूल मे बहुत ही कम हई । 

वे लछडकपन मे जिस पाठशाला मे पढने को जति थे उस्र पाठ- 
-शाडा के अध्यापको का व्यवहार निदयार्थियों फे साय अन्छा नरह 
था} वारको को प्यार के साथ विद्या पढानेकी चा उस 
समय बहुत कम थी ! ताडना ओर भय दिला कर अध्यापक 
लोग शिष्यो को पढाया करते थे । वाकक रवीन्द्र के सायभी 
अध्यापको का एेसा ही वर्तौव हआ । रवीन्द्रनाथ कते टै कि एक 
ख्यापक तो पाठशाला मेँ उनको बहुत दी निर्दय मिला । बद्‌ 
ओखी मी चूक होने पर भी रवीन्द्र को बिना टोपी के खुले सिरः घो 
भूप मे खडा र्पता । अन्य विद्यार्थियों के साय मी रवीन्द्र ने 
अध्यापको का एेसा ही कूर व्यवहार देखा । इस का परिणाम यद्‌ 
हय कि पाठशाला की पटा मे उन्‌ का मन हट गया, च्रीर 
पाटशाखा मे न जाना पडे इसके लिए वे अनेक छंडकपन के वदान 
निकाटने कगे । रीन्द्रनाय स्य कते है कि ' कभी कभीतो वे 
सपने वैर के यूटो को पानी मे ड्वोकर वैमे ही गीले वृूट पे 
हए चूमा करते थे करि जिम से उन को खार जा जाय, ओर इसी 
निमित्त स पाठशाला से पिण्ड द्टे ! सच है 1 रवीन्द्र के समान, 
क्रोमट भावनाओं के जगत मे विचरण करने वाले, वारको को सकरुल 
की पाई के लिए जबरदस्ती मजयूर्‌ करना कभी दितकर नी है। 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्‌ 


यदह चात उन के पिता महरि देषेनद्रनाथ ठाकुर के ध्यान मे तुरन्त 
आ गई, ओर उन्दों ने वात की वात मे रवीन्द्र का स्कूल छुडवा 
करघरमेंही निजी शिष्कके यारा उन की पाई का प्रबन्ध 
किया | निजी शिक्षक की सहायता से अपने भाद्रयो के साथ 
रवीन्द्र वावृ ने अपने विद्याध्ययन मे वहुत शीघ्र उन्नति कर री । 
महरपिं देवेन्टरनाय का फेला विचार था कि जिस चिद्या 
खीर जिस कठा की आर उन कै वालो की स्वाभाविक 
स्चि ष्टौ वदी परिद्या ओर वदी कला उनको सिखाः जाय 1 रवीन्द्र 
चाचू की रुचि चारपन से दी काव्य; सगीत, नाटक, ओरं चिचकला 
कीओर पिशेप थी । अतण्व इन्हीं विषयो की शिक्षा उनको दी 
गई, ओर स्वाभाविक सचि होने ॐ कारण बहुत शीव्र वे उपर्य 
कटाओं मे निपुण दोगये 1 
कति की भतिभा तो उन में स्वाभाविक, ईर की दी हुई थी 1 
परन्तु प्रसिद्ध चग कमि चडीदास मैथि कवि वियापति, तथा 
चवीरदास, चैतन्यदेव इत्यादि साधुकवियों की कविताओं फे 
अध्थयन्‌ का प्रमाय उन पर वहत पडा है ! अतएव कचिता विप 
में रबीन्द्रवावृ इन साधुओ को अपना शुरुखवरूप मानते ह । 
रीन्द्र वायू. १७-१८ वपं की अवस्था मे भरथम जनता के 
सामने कविरूप में भ्रट हुए । उस समय की उनरी रची हई 
*प्रभातस्रगीत ' -' मध्यासमीरः' जौर “मृत्यु का अमरत्व " इत्यादि 
कविता बहुत्त पसन्त की गई 1 
रवीन्द्र वायू पटले पद सबरह घर्ष कौ अवस्था में विखयत 
गय, ओर बहा पर लगभग एकं व्यं रह्‌ कर प्रसिद्ध मादित्य सेवी 
ओौर राजनीतिन्न जान मों के यद शगरेजी साहित्य का अध्ययनं 
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किया । एक चार विायत जाकर वैरिस्टर वनने की भी उन्दने 
छल चेष्टा की थी, पर उन को तो वि्धविख्यात कविं वनना था । 
अतण्वं उस समय उन की उक्त चेष्टा मे सफलता नदी हुई । 

२३ वषं की अवस्था में रवीन्द्र वाव. का विवाह हुआ, ओर 
वे गृहस्य धमं में प्रविष्ट हुए । उस समय गोव मे जाकर अपी 
पैठक जमोन-जागीर का प्रवन्ध करने के छिए पिताने 
उन को आकन्ना दी । कछ्कत्ते के समान सुन्दर नगर से 
चाहर गव मे जाकर रहना उन को पसन्द नहीं था । पर 
पिता की आज्ञा कैसे ली जाय ९ युबफ़ रवीन्द्र वाघ चुपके से 
गव पर जा कर रहने ठगे, ओर कृद ही दिन वाठ उन कां मनत 
घँ स्म गया । गोव मे रहने के रण उनको सवैसाधारण रोगों 
ओर फिसानो के आचरण व्यवहार ओर उन की परिस्थिति को 
जानने का वहत अन्खा अवसर भिखा। वहा उन्दां नं अपन 
भ्यक्न ज्ञान से यद्‌ अलुमव किया कि मनुष्य मात्र के हदय मँ 
मानन्व जौर दुख तथा वासना ओर भावना का परस्पर मिश्रण 
कैसा होता है 1 

तीस चप की अवस्था तक उन का गार्हस्थ्य जीवन बहुत ही 
सुख ओर आनन्द के साथ व्यतीत हु । इम उपर कह चुके 
कि उन्होने अठारह वपं की अवस्था से अपनी कान्यरबना प्रारम्भ 
की था} उस क याद पंतास वपं कां अवस्थां तक उनकी अनेक 
मनोहर स्यनाए प्रकाशित हई 1 इन स्वनाओ मे मलुप्य का स्वगीय 
सास्िक प्रम दिखलाई देता है । खार प्रेममय है, , सव मनुष्य 
परस्पर सासारिक प्रेम मे वपे है, यदी उस समय उन की कविता 
का विषय था। वगा की जनता पर उ्तकी उस कविता जर गीतं 
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का बहुत प्रभाव पडा । उस समय उनकी उक्त रचनाओं का एक 
सग्रह “मालाकार के नाम से प्रकाशित हुआ 1 

परन्तु पतीस वपं की अवस्था के वाद उनके जीवन मे छुद रेसी 
घटनाए धटी, कि जिन्दोने उनफे उस नैसर्गिक प्रेममय जीवत मेँ 
एक विचित्र कान्ति, अथोन्‌ परिततंन कर दिया-उनरफा जीवन 
स्वामा्रिक दही भगवदभक्ति ओग साधुत्च कौ ओर अव विरोष रूप 
से अग्रसर हुभा--अथोत्‌ ३५ वपं की अवस्था में पहले उनकी भिय 
पत्री का ठेदान्त हुखा 1 फिर कद्ध महीने वाद्‌ उन की ठडकी क्षय 
रोग मे स्वर्गवासिनी हु । फिर इद दिनं बाट उन का लडका हैजे 
की वीमारी में प्रखोकयासी हम 1 इस प्रकार, एक के वादे एकः 
छमी शोकजनक घटनाए धटी, जिन्दोँ ने उनके जीवन को ओर भी 
चा फरक उनको विद्छुर साधु वना दिया । शख विवय मेँ रवीन्द्र 

वाचू ने स्वय एक धार अपने मित्र एे्रथ्‌ज साद्व से कदा था- 
~ यह मृद्यु मानो मेरे छिए इश्वर फा एक वडा मारी वरढन सा 
माठ्म हमा । सैन पूर्णतया सममः छिया फ परमात्मा ने मेरे ऊपर 
पृण कृपा फी । मेर ङु भी नष्ट नहीं हआ । मुदे विश्वास दो गया 
किमिद्धीकाएक कण भी- चाषे वष्ट हम को नष्ट होता भा सा 
दिप दे, पर वास्तव में वह्‌ नष्ट नदी हौ सकता । ओँ परमात्मा 
पर साय भार डा कर विलङ़के भिश्चिन्त होया । यही नही 
चरिक सुश्चे विश्वास होगया कि मेरा जीवन अय विल्कुरु सार्थक 
हमा । मृत्यु क्या चीज दै, उसका जान अय सुद हज ! त्यु का 
अर्थं है पूर्णता । वु किसी वो नाण नही फर सकती ! उससे छु 

भी नष्ट नहीं होता ।'" 

व, उपयक घटनाओं से रवीन्द्रनाय उक्र की कचिता को 
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भ्वाह दूसरी ही ओर को वह्‌ चटा, जिसको पृं भूक उनकी 
श्गीताजलि'" नामक यिग्चनिस्यात कविता में दिला देती है) 
गीताजछि के णक गीत का भावार्थ देषिये-- 
भ्मगवन्‌, पृक की तरह आप ही आप पिला हआ यह्‌ गीत 
इ्दाय ही दिया हया है । यह्‌ फ देख कर युस बहुत आनन्द 
हो रहा है, ओर अवर इसको अपनाकर मै तुम्हे मपित करता हू । 
सो तुम सनद से सकर इसको अपने हाय से ग्रदण करो प्रभो; 
छपा करो । मेरा मान रक्सो ।" 
सन्‌ १५१२ ४० म रवि वावू ने बिङायत में पनी वगला 
गीताश्ललि का ओॐगरेजी मे अलुवाद किया ।, इस गीता के 
गीत पुष्पा की सुगन्धं मूरष क लोगों को इतनी सुनटर गौर मनोहर 
-मालम हु फि सन्‌. १९१३ &० मे, स्वीडन निवासी महासा नोर 
का स्थापित किया हुआ, पुरस्कार रबीन्दरवावृ को ही दिया गया । 
इस पुरम्कार का निणैय करने वाटीं बिद्त्समा ने सरव॑सम्मति से 
यह्‌ निर्णय प्रकट किया कि यद भ्रन्थ खसार का सत्य दित साधन 
फरने वाला जर मध्य मात्र के चित्त को शान्ति देने वाखा दै ।# 
छस्वीटन देश मे नोवेल नामक एक महा पुष हुमा दे । यह रसायन 
शास्त्री, भ्रन्वेपक श्रौर यशच-निर्मायक्ता विद्वान्‌ परुष था । इषने पक बदरी 
निषि स्थापित कर पेमा प्रबन्ध कर्‌ दिया हैकिउषरे व्याजसे प्रति व॑ 
निम्न.{्खित्‌ विपरयो पर सवोत्तम भ्न्थ -लिखने बाले को एक, लाल षीस 
हजार स्पये का पुरस्कार भिला षरे । वे विषम हस प्रकार है -- गायन 
शस २ सौवि विक्ान शास्त्र २ वेयक भौर शसम वैक शास्त्र भ्यात्म 


शान्त रौर ४ जिस उतरे से ससारमर म क्षान्ति मे| सन्‌ १८०१ ६ै० 
य पुरस्कार प्रारम्भ हुमा 1 


£ 
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रवीन्द्रवादर को अभिनन्दन पत्र ठेते समय यूरय को विद्ठत्मभा नेये 
शब्दे कटे थे -- 

"मनोहर कविता ही आपके लिए $्री चस्मन है । इस 
घरदान का आप पयित्र ओौर मगलसार्य मे उपयोग कर रहे है । 
आपने चित्त को आनन्द दरिया है, मन को गान्ति दी दहै, कनेंको 
गामे सुनाया है, नेत्रो को सौन्दयं के रूप दिखखये है, ओर आमा 
को उसके दिव्य स्वरूप का लान करा दिया दै }" 

इन शब्ठों से रवीन्द्र चानू फी काव्यप्रतिभा मौर उनकी गीता- 
जि का महत्व भली भात्ति प्रकट हो जाता द ।"गीताजकि" पर 
एक खास वीस हजार रुपये का जो पुरस्कार उनको भिखा, बद 
उन्दने अपनी परम प्रिय सस्था, बोरपुर कं “शान्ति निकेतन" को 
दे दिा। 

“नोवेख-पुरस्कार के मिरने पर रवीन्द्र वावृ का नाम सारे 
ससार मेँ चिख्यात हौ गया 1 उन की भगीतालछि का अनुवाद 
ससार की प्राय समं सभ्य भाषाओं में प्रकागित हुमा । शगरेगी 
भे तो उम के कई उत्तमोत्तम ओर सुन्दर संस्करण निकाले गये हैः! 
भमीताखकि" का टिन्य आनन्द प्राप करके स्भाविकर दी कवीन्द्र 

` रवीन्द्र के दशन की मौर उनके प्रत्त उपदेश सुनने की, अभि- 
छापा पश्चिमी रोगो को हु । अत एव अनेक देशो के चिद्रानों 
ने अपे अपने देशो मे पथारने के किए खीन्द्र वायू को आमत्रित 
क्रिया 1 उधर रवीन्द्र वाच को भी देशेशान्तर की यात्रा मे पले 
ही से बहुत आनन्द आता है 1 प्रकृति निसश्च जोर मानती चरित्र 
का अध्ययन उनके स्यन्त श्रिय चिषय हु \ इस @िए उन्न 
पिद्ले वपो मे रगँ, फास, इटली, जर्मनी, आध्या, स्वीडन, 
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स्िटजरछंड, अमेरिका, इत्यादि समीं पर्चिमी देशों की यात्रा फी 
है 1 इधर पूर्वीय देशों मे चीन, जापान, स्याम ओर जावा, वाटी 
मखाय इत्यादि पूर्वीय द्वीपो मे भी उन्हो ने अपना दिव्य सन्देश 
पटुचाया दै 1 सब देशों फे विद्धानें ने तथा कई रों की सरकारमे 
अ उनको अपू गौर तथा आदर सत्कार किया है । उनके दिव्य 
सदेश का मुख्य बिपय विश्व प्रेम है । सम्पूणं ससार फे मलुप्य एके 
ही परम पिता की सन्तान है, सव एक ही मूत्र से वन्धे है । सव मेँ 
परम्पर प्रेम ओरं एेक्यभाव होने से दी सव का उद्रार दोगा । इस 
के अत्निरिक्त रवीन्द्र वावू का यह्‌ मी दढ विश्वास है सि , आरतीय 
मभ्यता ओर अध्यात्म बिदा से दी सारे मानव माज का कल्या 
हो सकता है । उनके उपदेश फे निपय में एक परिचिमी लेखक 
छिखता दै -- . 
प्रवीद्रनाथ ऊ व्याख्यान सुनकर ह्म को बहुत कौतूहल 
हआ । देखा जान पडा कि भारत की प्राचीन अध्यात्मिदा हमारे 
देशत मे पहुचाने बाले ये हमारे नवीन शुर है । उनका व्याख्यान 
सनते समय म को रेखा मादस इ कि जैसे हम किस्री छषि 
के आश्रम मे वेड कर उसका उपदेश सुन रहे हां ।" 
भिन्न भिन्न देशो में स्बीन्द्रवाबू ने जो व्याख्यान दिये ह उनका 
सग्रह उनके “साधना” नाम अन्यके रूपमे प्रकाशित हुआ है इस 
भ्न्ध मेँ स्वार्थं ओर परमार्थं सम्बन्धी उनके उन्य विचार भरी 
मति भ्रकट हृष द । रवीन्द्रनाथ ने सैकडा अन्य किख है जिने 
नाट, उपन्यास, आस्यायिका, निबन्ध प्रयन्ध, इत्यादि सव प्रकार 
के प्रन्थ ह] कचिता रत्नो की तो वहत विपुरेता दै, जिन मे नाना 
प्रकार केभावास्कगान भी द । उनकी गीताखजखि को जो सन्मान 
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प्र सरार मे प्राप्त हज है, यह आधुनिक कार के अन्य किस 
मारतीय भ्रन्थ को प्राप नीं हुमा ! 

रवीन्ट्र वापरू केवर कनि, गायक, नाटथकार, चित्रकार ओर 
ग्ाख्याता ही नहीं है, व्क एक सुयोग्य सम्पाटक की हैसियत्त 
३ भी बे अपनी मादृमापा की पहर चहुत छु सेवा कर चुके हैं । 
ब्होनि अपनी युवावस्था मे “वारक” नामक एक सामिकं पत्र 
नेकाडा था 1 इसके वाद “भारती, “भाटार'', "साधना" ओरं 
चंग दर्गन" नामक पत्रो का भी आपने समय समय प्रं बडी 
ग्यतां से सम्पादन किया।'श्रवासी" के "सकटन" सामक स्तम्भ का 
गी उन्दने कुद काङ सम्पादन किया था । अपने सम्पानन काठ 
{ उन्दने अनेक नवीन लेखको को सुचास रूप से लेनकला की 
गोर भरवरृत्त करके उनो उत्मादित किया 1 
। श्वीनदर यावृ. अपने देश के याङक वाछिकाओं को भारत मी 
चीन परिपाटी से शिक्षा देने का भी अपनी युवावस्यामे ही 
[यत्न करते आति हँ 1 आज से छगभग पैतीम घपं पूर्वं ही उन्दोनि 
गछकत्ता नमर मे एकं अपनी निजी पाठशाला स्थापित री थी । 
यस पाठशाला क सचाखन में उन्दने कितना प्रयत्न ओर भ्वार्थ 
' त्याग क्रिया था, सो उन्दी के श्यो मे सुनिये । उक्त पाठशाला की 
बात चलाते हए उन्दोन टय ज साहव से एक यार कटा धा ~ 
, द्म पाठशाला को चाने के छिए मैने अपनी पुस्तके पेच 
अपनी पुस्तकों के भरकाशन का अधिकार वेचा-जो कु मेरे पास 
था, सय वेच डाला 1 उस समय मैने कौन कौन से प्रयत्न कयि 
र कसी कसी कठिनादया शे, क्या चता ! इस पाठणगाछा 
के स्थापित करते मे मेस यदी उदेश्य था कि विदार्थियो मे स्वदेशा- 
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भिमान की जागृति हौ । फिर आगे चर कर उसमें अध्यासमदरिया 
कीशिक्षाभी वदरा ठी थी । उस समय की कृठिनादयो ओर सकट 
के कारण मेरी मानसिक दशा में एक विचित्र परिवर्तन उपस्थित 
हुआ था ।" 
अस्तु । रवीन्द्र वाघ्रू की कलकत्ते की ' वह पाठशाला तो नही 

चक सकी; पर पाठशालां चाने की लगन उनके मन मे वरावर 
ठगी रही । उनके पूञ्य पिता महपि देबेन्द्रनाय ठाकुर ने कछकते 
से कु दृर योखुर नामक स्थान के धमे जगल मे, अपने, भगवद्‌ 
भजन के किए, छगभग ४० वपं पहले एफ आश्रम वनाया था 1 

यहो उक्त महात्मा को अपूर्वं शान्ति कां अलुभव दत्ता था, ओर 
इसी कारण इस का नाम “शान्ति निकेतन" रखा गया । धीरे धीरे 
वहो कुड विव्राथियो के अध्यापन का भौ प्रबन्ध दहोगया, ओर 
महपि ने अपने हस शान्ति निकेतन को सर्वसाधारण जनता फे 
ह्यथ में दे दिया । स्वीन्द्र वावू भी इस सस्था में रहने कगे ओर 
छंगभग २५ वपं पहले, अपने पूज्य पिता की सम्मति से वहाँ पर 
एक बाह्म विद्याक्य म्थापित क्रिया जिसका आदशं प्राचीन कारके 
^शुस्करुख"की तरह सखा 1 तव से यह““गान्ति निकेतन"का विद्याङय 

यराथर उन्नति ही करता चखा जावा दै । यहा विद्यार्थियोको 

धाक तथा "देच्छिक" शिष्चा दी जाती दै-अथीत जिस विद्यार्थी 

की जिस धिद्या या का मे स्वाभाविक रुचि देखी जाती है, उसको 
वद्धी विया या कला सिखाई जाती है । प्राचीन कार के छपियों 
सुनियो का जेसा आश्रम हे ४ 

अप सो यह “शान्ति निकेतन" “विच भारती षके खूपमं 
परिणत होगया है अत्‌ ' यदोँ पर्‌ केवर स्मारतव्रपं के दी नहीं 


सवीन्द्रनाथ ठाङ्र ८१ 
सकि इग्ड, अमेरिका, जर्मनी, इट, इत्यादि देशो के बडे बडे 
विद्वान, अध्यापन का कार्य कर रदे है, ओर पश्चिमी देशो से कुलं 
पिदार्था मी आने मोषे । सव कौ भारतीय सभ्यता फे अनुसार 
इख आश्रम मे जीव व्यतीत करना पडता है 1 कविवर रवीन्द्रनाथ 
उङ्कर सय विद्याभियो को रिक्षादेते दै ओर साथदही साय 
अध्यापने को भी अध्यात्म विद्रा विश्वप्रेम ओर भगवद्‌भक्ति के 
पाट पदढाते रहते है 1 शिक्षा के विपय में विदया्ियो पर किसी 
प्रकारं का बोमः अथवा दवाव नदी दै, किन्तु स्वाभाविक उमग 
जर प्रेम के भाग सन आश्रम निवासियो भें दिखाई देते है । 
पूिमा ओर अमावस्या को साहित्य सम्मेरन ओर सगीत सम्मेलन 
करके लको का मन अफ रणते का मी प्रबन्ध किया गया है । 
समर छोग मम्मेखन मे नदे नई कविता छख कर खाते है, नई नई 
कहानिया सुनाते हँ ओर चित्र भी तैयार करते दं । बे यदे 
यूरोपीय विद्धान्‌ उन के साथ मीणा, इसरान इत्यादि वजा 
कर्‌ आनन्दित होते है । जीवन खय का सादा रै } यदौ मेज छख 
येच की वैक नही है वस्कि सव अपते अपने आसनं पर वैरते दँ । 
शिश्ना गुले मैन भेको क नीचे दती है । मौसम देख कर इमारतो 
म्भो श्रेखिया गती दै । भजन, माथेना, पस्मात्मा का ध्यान, 
सव आश्रम निवासी करते है 1 

शान्ति निकेतन के इस धवि भारती" ब्रा महाविन्याख्य मेँ 
अव कट न नद इमारतें घन गद है जिनमे बिजली की रोशनी 
हने रमी ह 1 एक छापापाना दै, जिख में कवीन्द्र के तथा'जन्य 
विद्वान के भ्न्थरत्र प्रकाशित हुआ कसते ह 1 एक चठ पुस्तकाखय 
है लिममे सय देशी जौर पिदेशी सुल्य शुल्य भायां के मदत 


धर्‌ जीवित-िदी 

पूणं भ्रन्थो का सुन्दर सग्रह किया गया है ) यहा एक कठा भवन 
मी है जिसमे नाना प्रकार के शिल्प ओर कला-कौशर की अदुमुत 
वस्तु तया चिध्रादि प्रदर्शित कयि गये है। साराश यह हैम 
रवीन्द्र वावृ ने इस विद्याख्य को सव प्रकार से ससार के छिए 
आदश घना रपा है । शान्ति निकेतन का आद््श॑निन्रटिखित 
वाक्यो से, जो उसके फाटक पर वेगा भाषा मेंटिपेहै। 
भटी भाति प्रकटे हौ जाता है - 

“प्रािमान्र की हिंसा नहीं करनी चा्िए ! किसी के धार्मिक 
चिश्वास पर आधात नहीं करना चाहिए । केवर एक परम पिता 
मह की उपासना करनी चािए । ेसे उपदेश करमे चाहिए जो 
सृजनकतौ ओर पारनकतौ कौ प्रतिष्ठा, भक्ति ओर उस के 
अदिशो के अनुक्रुल दो--उन उपदेशो के द्वारा सदाचार का प्रचार 
शो, ओर ससार में श्राठभाव का सचार हो ।'' 

रवीन्द्र वावू की अवस्या इस समय ख्गभग ६७-६८ वपं की 
है। वेया ज्यो शद्ध होते जाते दै, उनकं शरीर की कान्ति ओर 
स्फ़ति बटती जाती है । उनका हृदय महषियो की तरद्‌ विश्च प्रेस 
से परिपूर्णं दै, उन के चेहरे से शान्ति टपक रदी दै ! वे सम्पू 
ससार मे, अपनी पवित्र वाणी दवारा भारत का शान्ति सन्देश 
प्हचा कर मनुष्य मात्र का हृद्य भारत की ओर आकर्षित करना 
न्वाहते द । उनका हदय स्वदेश ओर स्वधमं फे विषय भे आशा 
ओर उत्सा से पूणं है । वे सचसुच ही एक कम योगी मनीषी 
कनि है । भगवान्‌ उनको दीर्थायु करे, ओर बहुत काल तक उनके 
दासा भारत का ओर ससार का दित साधन ता रदे । 





हिन्दी-साहित्य ओर मुसरूमान कथि 
( श्री युन पडुमलाल पुभ्रालाल व्यौ )* 


मुमलमाना का पंदला अक्रमेण सन्‌ ६६४ शमे हया 1 उस 
समय युसरमान सुरुतान तक दी आकर लौट गये । उनका दसरा 
आक्रमण ७१९ मे हुआ । तव उन्हों ने, सिन्धु देश पर अधिकार 
कर छिया था । परन्तु कठं समय के चाद राजपूतों ने उनफो वहा 
से हटा दिया 1 इस फे वाद महमूद गजनवी का आक्रमण हु 1 
उस समय भी सुसरुमानो फा प्रयुत्र यदा स्थापित नदीं हुआ । 
खन्‌ ११५३ से सुखर्मानों का शासन-युग प्रारम्भ हुआ । उत्तर 
मारत में उनका साभ्राज्य स्थापित दो जने पर भी दक्षिण मेँ हिन्दू 
साम्राज्य चना रहा । विजय नगर का पतन होने पर णुद समय के 
किए ममग्र भारत पर से हिन्दु-साम्राज्य कालोप दो गया । परन्त॒ 
सं्रहवी सदी मे मरद्छे प्रवल हए ओर अन्त में उन्दोनि फिर चिन्दू 
सा्रास्य की स्थापना की ] इसी समय रमज का प्रमुख वदा 
ओर छुख दी ममय जें दद्‌ ओर्‌ सुमलमान दोनों को श्रप्रेजों का 
आधिपत्य स्वीकार करना पडा । 

शस्यी जी सयुर ( सध्यप्रणदा ) के भरन्नर्भन खरपुग सिवास ॐ 
निगामी दहै} भाप ऊचे दर्जे के लेखर भ्रालोयक द्रौर द्वि हे! द्विवेदी सी 
ङे णद्‌ घु ही सरस्वती का सम्पादन श्राप वदी योग्यता से कट षे दै । "न्दी 
साहित्य विम"विश्च सादत्यिः पौर धपच पा" श्रादि स्यायी स्वनाम्नोख माप 
ज हिन्दी ॐ भरालोचनात्मक साित्य फी कमौ को वहुत कु पूरा क्षिया दे । 





ध जीवित-हिन्दी 

यद्यपि भारतवपं मे मुसलमानों का सात्राज्य सन्‌ ११९३ पे 
प्रारम्भ होता है तथापि फितने ही मुसलमान साधक ओर फकीर 
इन आक्रमणक्रारियं के पदले दी यदा आ चु धे! आवी सदी 
मे जन युसठमानो ने भारत फा एक भाग विजय कर छिया तव 
तो दिन्दुभो ओर मुमर्मानो मे षनिषटता दो गई! उसे समव 
सुसख्मानो का अम्सुद्य वट रहा था । चगदाद विद्या का केन्द्र है 
गया था भारतीय विद्धान्‌ सीरा के दरवार तक जा पहुचे । वहा 
खन छोगो की बदौलत मरकत 'के कितने ही अन्धसो का अलुवाद्‌ 
अरवी-भाया मे हु । भारतवपं में मुसलमानों ने केवल अपनी 
्रसुता ही स्थापित नदी की, किन्तु अपने धमं का भी' धरवार किया। 
तभीर्हिट्‌ ओर सुसलमान का बिरोध आरम्म हया । इस विरोध को 
दूर करने का सव से अधिक प्रयत किया कवीर ने । कवीर ने देवा 
फि भार्तवपं मे दिन्दू ओर सुसछमान का, विरोध विख्कुल 
अस्वामाविक द । 

कोड हिन्दू कोड तुरुक रहावे एक जमी पर रदिये । 

वही महादेव वही मुदेम्मद्‌ न्मा आदम किये ॥ 

येद किताब दः वे कतवा वे मौलाना बे -पाडे । 

विगत विगत कँ नाम धरायो यक माटी फे" भाढे ॥ 

कवीर हिन्दू ओर मुसङमान दोनों का दाथ पकड कर एक ही 
पय पर ले जाना चाहते थे । परन्तु दोनों इस का विरोध करते थै। 
कबीर को उन की इस मूढता-इस धमौन्धता-पर आश्चयं होता 
था! उन्होमिदेस्या कि दस वियेषाग्नि मे पडकर दोनो नष्ट 
ह्ये जोँयये। , 

ग्वदेश की कल्याण-कामना से प्रेरित हो क्वीर उख पथ को 


दिवी-साहित्य ओर गुसकमान कवि ८५ 


सलोज निकामा चाहते ये लिस पर हिन्द ओर सुसरुमान दोनों 
चर कर्‌ अपनी आदमोत्ति कर सके । उन का प्रयास व्यर्थं नहीं 
इजा । हिद्‌ ओर सुसकमान सम्मिल्न कौ शरोर अग्रमर हुए 1 
भाषा के क्ठेत्र मे नरा सम्मिटन वहुत पहले हो चुरा था । अमीर 
सुखो ने इस एकना की नीय फो दढ किया । हिन्दी मे कागज पत्र; 
-शादी-च्याह, पत-पत्र, आद्रि श्न उसी सम्मिखन के सूचक दै । 
उफ वाद जायसी ने मुसलमानो "को दिवी सादित्य मे सन्वय का 
द्रम कसया 1 
तरकी अरवी हिन्दवी भाषा जेती आहि 1 
जामे मारण प्रेम का सवै खररद तदि ॥ 
मिक सुदम्मद्‌ जायसी केवर कवि मही थे, साधक भी थे । 
हिन्दू जौर युसरुमान दोनो उन कौ पूजा करते थे 1 कितने ही रोग 
उनके भिषध्य यै । अतएव यद्‌ कहना नदीं होगा कि दिन्दी भापामें 
रयनाकर उन्दने सुमरमानों फो हिन्दू जाति मे प्रेम करते कौ 
शिष्ठा दी । जायसी के धार्मिक विचारं का आभास उन ऊे अप- 
गावट से मिरता है } अपने धम मेँ अभिवलं रह्‌ कर मी कोई दूसरे 
के धर्मं को धद्धा की दृष्टि से देख सकता है । यद नही, किन्तु बह 
उस में सत्य का यथार्थं ओर अभिन्न रूप देख सकता है, यद्‌ यात्त 
जायसी की छि से प्रकट दती है } हिन्दू भी युसर्मानो की तरद 
श्र की सन्तान है । यही नही, उन का भी धमं श्र भर्त दै । 
अतएव वे हमारी वणा के पात्र नदी । जायमी ने जो शिक्नायेदौ ह्‌ 
उनमेमे पेसी कोई शिष्ठा नदीहै जसि को$ दन्द स्वीकार 
नकर सके । 


६ जीवित-हिन्दी 
जिस आन्दोलन केँ भवत्त॑क कवीर थे उस की पुष्टिजायसी $ 
समान युसखलमान साधको ओर फकीरो ने की । भारत में राजकीय 
सत्ता स्थापित करने के छिए दिदू ओर सुसकमान टनोँ प्रयत्न कसे 
रदे । परन्तु देश में दोनों का स्थान निर्दिष्ट हो चका था! भारत से 
मुसख्मानो का उत्तना ही सम्बन्ध द्यो गया जितना हिन्दुओं का । 
प्रतिन््री होने पर भी इम दोनो के धर्मो का प्रवेश भारतीय सभ्यता 
मेहो गया । हिन्दी ओर फारसी मे उद्‌ की खषटि हुई । उसी प्रकार 
दिन्दू ओर मुसलमान की कला ने मध्य युग मँ एक नवीन 
भारतीय का की सषि की । देश में शान्ति भी स्थापित हुई । 
कृपकों का कार्य निर्विघ्न हो गया । व्यवसाय ओर वाणिज्य फी 
यद्धि होने र्गी 1 देश मे लीन भावे का यथेष्ट प्रचार, हो गया 1 
अफवर के राजत्व-काठ में इस का पूरा प्रभाव प्रकटं हुआ । उसके 
शासनकाल मे जिस साहित्य ओर कला की खष्ट हृदे उस मेँ दिन्दू 
आओौर मुसलमान'का व्यवधान सही था । अकवर कै महामन्त्री 
अयुरुफजल ने एक दिद मन्विर के छिए जो लेख उत्कीणौ फराया 
था घस्र का भावार्थं यह है-हे ईर, सभी देव मदिरों मे मयुष्य 
तुम्ही को सोजते है, समो भाषाओं मे मलुप्य तुम्हीं को पुकारे 
है । विश्व्रहयवाद्‌ तुम्दीं हो ओर मुसलमान धम भी तुरं हो । 
सभी धर्म ण्क ही चात कहते है कि. तुम॒एक ठो, तुम अद्वितीय 
हो 1 मुसरूमान मसजिदों मे तम्दारी प्रार्थना करते दैः ओर ईसाई 
' गिजघसें सें सम्दारे छिए घरटा वजत है । एक दिनि मै मस्जिद 
जाता ह ओर एक दिन गिज । पर मन्ठिर मन्दिर मे मँ तु्दींको 
सोजता ह । सम्हारे शिरषयों के लिए सत्य न तो भाच्ीन है जीरन 
नवीन 1 अुलफजक का यह्‌ उदुगार मध्ययुग का नव सन्देश या। 
ड़ 


ददी सादित्य ओौर मुखरुमान कवि ८७ 


हिन्दी से सूरदास ओर तुखसीदास ने अपने युग को इसी भावना 
से प्रेरित हो मनुप्य-जीवन मं शरेष्ठ आदर्शं दिखलाया । इसी भाव 
को ब्रहुणु कर सुसलमानो मे रदीम ने कषिता छिखी। 
निम्नङियित प्रयो से प्रकट हे जाता दहै किरदीमने दन्द. भाव 
को कितना अपना छिया था । 


कमला धिर न रहीम कदि, यदह जानत सव कोय । 
पुरुप पुरातन की वधू क्यो ने चचला होय ॥ 


गहि सरनागति राम की, भवसागर की नाव | 
रददिमन जगत उधार कर, ओर न क उपाव ॥ 
जो रहीम करिवो हृतो, व्रज ओ इहै दवार । 
सतौ कादे कर घर धम्धो, गोवर्धन गोपाल ॥ 
सुगलों के शासन काच मे दिन्दी सादित्य की जो भी पृद्धि हई 
उस का कारण यदी है फ उस समय मुसरुमान भारत को स्वदेश 
सममे रो थे! न तो हिन्दुओं ने वर्काखीन राज भापाकी उपेक्षा 
की ओर न मुसलमान ने दिन्दू-साहित्य कौ । उस समय वैप्एव- 
सम्प्रदाय के चायो न धार्मिक विरोधकोभी हटने की चेष्ठा 
कती 1 करितने दी सुसकमान साधकं शरी कृष्ण के उपासक हो गये । 
द्म मे रसप्याम की भक्तिने हिन्दीमेरसकी धारा व्दादीहै। 
खन का निम्नटिखित पयय वडा प्रसिद्ध है । 
मालुस्‌ ष्टौ सो वहीं ससान वमो मिदि गोकल गौव शुवारन 1 
जो पशुकषेडं का वसु मेरो चर्यो नित नन्द फी चेलु ममारन ५ 
पादम दौ तो चही गिरि को जु कियो जज छत्र पुरन्दर कारन्‌। 
ज एन दों सेये करौ वदी काछिन्दी पूछ कदम्ब की डारन्‌॥ 


१. जीवित-हिन्गी 
मुसलमानों के किए यह प्रेम कम साहस का काम नही था॥ 
-ताज का यद कथन सर्वथा उचिते था- 
खनौ दिकुजानी मेरे दिर की कहानी सुम 
दृस्त दौ रिरनी वव्नामी भी सर्गी में । 
देव पूजा ठानी मै नमाज हू भुखानी तजे 
कमा छुरान मारे गुनन गहूगी मे । 
श्यामखा सलोना सिरताज सिर कुत्लेदार 
तेरे नेह दागमै निदाघ दहै दहरगी मैँ। 
नन्द के कुमार कुरबान ताण सूरतर्भे 
ताण नाट प्यारे दिन्दुवानी हौ रहरँगी मै ॥ 
इसी प्रेम से प्रेरित ह्यो कितने दी मुसदट्मान कवियों ने हिन्ी 
साहित्य को अपनी रचनाओं से अलकृत का है । 
सजनीति के ॐच मे हिन्द ओर भुसरमान जाति का चिरोध 
नदीं वृर हुआ ! समाज के क्षेत्र मे मी दोनो का संपपण वना रहा । 
तो मी मादित्य केक्षेत्र मेदो ने स्त्य को यहण करने में 


सद्भोच नदीं किया} § 


रुपया 
। (धीयत भषेगर वेचन गार्मा उग्र" भ 

म डको के लपन का पिगरीना ह, मिटा ह ) मै तानो 
फी जावानीं कौ जान ढे, मस्ती हृ । म शरदो की बुदौती की छकडी 
ह सहाया ट्र । मै स्पया ह । 

मलुप्य मेरा गुखाम दै । म उसे हजार नाच नचा सकता टू, 
नया चुका ह, नचा रहा हू । दुनिया सुम स दवतीहै ओ उमे 
पट्ट सकता ह, उख चुका ह्‌, उखट रहा ह प्ररत मेर वश- 


* धिनी ६ । यँ उमे वनात, विगादता हू, तोढता हू, मोडता टू । 
म रुपया हू । ~ 


६ ` निशा शि मेयदि कोदैश्रहो, तोह धम॑होःतोभै ह, 
1 भेमहो, तो मै ह । मे सत्य ट, मँ शिय हृ, मँ न्दर 1 मे सत्‌ ह, 
1, -अन्मद्थान-भिर्ापुर जिले भे चुना नाक क्स्वा 1 आयु लगमग >८ वै 
^ श्राप प्रतिभाशाली गट रेखे, उपन्याप्नकार है, श्रौर पै नाटस्कारभी । 
श्माप दी मापा हृदयग्राही श्रौर माव जिन्दा होते दै । भमी तक भाप फी रचनायें 
] प्राय पव-पनिकाघ्चो मे चपनी थी, पुप्तकाकार केवल दोएक दही प्रकाशित हुई 
। शीं । पर विद्ते कु दिनो म आपको नर-पुरानी चह सी स्वनायें पुस्तकोच्मर 
प्रशित हुई है जिनसे दिदी षसारमे इल च्छे सी मव गई द । "दिल्ली 
{ का दाल, वद दस्ौनों ३ेखव्त भषिनयात्यि' पवार तेट' <न््धनु! षदो 
¡ की भाग भवार वेचारे वलान्काए श्वुधुश्राक्रीचेरो" प्रादि उपयासि श्रौर्‌ गल्य 
° सम्रद प्रकाशित दयो चुके है । भ्राज फल आप मतवाना सम्पादकीय विभाग 
| म काम करते! 


१ 


॥ 





९९ जीवित्त्िदी 
म चित टू, ओ आनन्द ह } परलोकर्य दू, लेक ओहः दपं भेह 
शोकम, क्षमता द्र, ममता षट । मै रुपया टं 

मेरी मनमनाहट मेँ जो अलौकिक मधुरिमा है वह बीणापि 
की वीणा में कहौ लक्ष्मीपति के पाच्चजन्य मं कहौ १ कोक 
कठ -काकटी मेँ कहँ १ कामिनी के कोमठ कर में कँ ? उम 
वाले के डमरू में कँ ? मदग स॒स्खग में करद १ सितार जठतरग 
मेँ कों ! यदय कदो ? बहौ रदो? मँ सप्र खसो से उपर अष्टम 
स्वर द्र, परम मधुर ह्‌ । ओँ रूपया ह } 

गीता के गायको, चण्डी सप्रशती के पारको, भगवत के भक्तो 
सत्यनारायण कथा के प्रेमियो, रामायण के अञुरागियो, महाभारतं 
के मानने बाखो--मेरा गीत गाओ, मेरा पाठ पडो, मेरे भक्त घनो, 
मेरी कथा सुनो, युक से अलुराग कये, से मानो, मेरौ शरण 
आओ । तारन तरन ओँ हू, भव भय-दरण रँ ह, अशरण शरणम ह 
जन दुखहरण हू, धवल-बरण मै ह, मङ्ग ठ करणम हू, पुण्य 
चरशर्भे ट । ओ रुपया हू । 

सुभ को ओंख दिपाकर, युद्धे उका कर, युश से विद्रोह कर 
कोई वच सकता है १--कोर नदीं 1 

ज्मीदार में ह, राजा मे ह्‌, वादशा ओँ ह, वादशा का वाद- 
शाद्‌ मेँ ह, मै शर हू । मै रुपया द । 

लद्का-सीता की रुषि वष्टि से नही, मेरी रष्ट तुष्टिसे जली 
थी, मे बिभीषण पर प्रसन्न था 1 कौरव द्रौपदी के कोप से नर्द, 
मेरे कोपसे नष्ट हुए ये, मेँ पाडवों पर प्रसन्न था । जर्मनी-न्रिदेन्‌ 
या अमेरिका कौ धूतैता से नरी मेरी धूता से पराजित हुआ म 
तरिटेन पर्‌ असन्न हू 1 


रपया ९१ 


खाकर जी बोठते नही, भ वोकता ह--उन से बडा ह । ठाकर 
जी चरुते नदी, भे चरता हू --उन से मेरी अधिक साख है । देव- 
ताओं में वह आकर्षण नही, जो म॒म मे है 1 ईर मे बह तेज नही 
चह शक्ति नदी, ओं मम मे है । यह युग तकं का है, उदाहरण का 
है, भव्यक्षवाद का है सख्य प्रयुता का है । मै भत्यक्ष ट्‌, सय कठ 
का ठानी हृ, खय प्रभु टू, आकर्षक हू ईर ह, ईशर से वडा हू । 

रुपया हू । 

सुम से घरवान लेकर पाप करो, तुम देवताओं से पूजे जाओगे । 
सुम ने वरदान लेकर एक-दो नहीं, सात खले करो-साफ धच 
जाओगे 1 साम्राज्य फो साम्राज्य से भिडा दो ! मलुप्यता की वदी 
हई पोती कौ वेरहमी से कटवा डाखो--जख्वा डाछो 1 स्नियो की 
मर्यादा को-पैते में दो सेर के दिसाव से-दिन पे ठ्स वार सरदो 
ओर चेच डारो 1 मसार को विधवाओं, बनो वू ओर अपािजों 
फी प्टाय" से भर दो । भूकम्प उठा ठो, प्रख्य कर दो--जो चाद 
सो कर घो, मगर मुक से वरगन ले कर । मै सव॑ शक्तिमान्‌ द्र । 


रूपया हू-- 
५ सर्वं धमौन्‌ परित्यज्य सामेक शरण ब्रज 1” 





., जीषित-दिदी 
का तखा नम्बर दै । यदद एक "“फीर्ड म्यूजियम” अथौत्‌ 
अजायव घर्‌ है । यदं मिशिगन मीर के किनारे शिकागो चि 
धियाछ्य से थोडी ही दूर पर है ! रविवार को मबेरे नौ वजे से 
शाम के पाच बजे तक, सखव को यदा सुप्त सैर करने की आन्ना 
ह 1 इस किए इस दिन यदा वधी भीव रहती है | आठ सौ बरस 
के वाङ्कः; बाछिकाये ठेसे दी स्थानों से अपनी विया का आयम्भ 
करते है ) क्योकि याँ पर ससार की उन सव अदृमुत वस्तुओं 
का सग्रह दै, जो शिकागो के प्रसिद्ध सँभारिक मेले ( जत 
17390 ) में शकट्री की गृहे थी । यदहो'यह वात यथाक्रम दिखलईं 
ग है फि पुथ्वी के ऊपर्‌ प्राणियों का जीवन, प्राकृतिक नियमों के 
अलुमार, किंस प्रकार चर्त॑मान अवस्था को पर्वा दै । मूगभविया 
सम्बन्धौ पदाथ को भिन्न मिनन कमरा मे दरे बदरे रख कर 
उनका करम विकास अच्छी तरह वत्तलाया गया है 1 यद्य पर स्पष्ट 
माट हौ जाता दै करि उत्तरी अमरीका के हिरन किख प्रकार 
भिन्न भिन्न चासें ऋलुमो मे अपना रङ्ग वदरते है । किस प्रकार 
भकृति-माता वफ के दिनो मे उनको भोजन देती है । उत्तरीय परव 
भ रहने वाले रीर फ वर्फ फे भीतर चने हुए घर क्या षी अन्छी 
सर्‌ दिखाए गए है । यदा यह्‌ वात प्रस्यघ्न माद हौ जाती है कि 
अमगेका के प्राचीम्‌ निवासी { १६९५ 1701८725 ) किन देवी देव 
ताओ की पूजा करते थे, कैसे धरो मे रदा करते थे, फिस प्रकार 
किन चीजों की मदद से पहनने के वस्त्र नाते थे ! उनकी नौकाये 


उनके साने पीने का मामान, उनके देवाख्य, उनके युद्ध के शस्त्र) 


पीर्जे 3 4 दिखाई अ 
सव चीजे बहत दी अच्छी तरह दिखाई गई है । 
स अजायवं घर के मध्य में महात्मा कोटम्बस् की 


शिकागो का रविवार ९५ 


वी्॑फाय भूति विराजमान है । इस जिनोआननिवासी को रेच 
कर दशक के मन मे भाति भाति फे विचार यन्न होने लगते है 
` ओर एक अदभुत दृश्य ओंपों फ सामने घूम जाता है । पुरानी 
' अमरीका जर आज की अभमरिका मे कितना अन्तर ह ? वे योक 
प्राचीन निकासी कहो गये ? पिढरी तीन शताच्रियो मे यष की 
मृभिने कैसा रूप वदा है. ¢ कहँ योयेप ? रदो अमरिका ? 
हनायो कोस का अन्तर ! भारतथपं की ताश मे एक पुरुप भूल 
मे इधर का सा निवालता ई । उ का आना ही इन मव परिवर्तनं 
का मू कारण है । 
इस अजायवघर भें वनसखति विदा, रमायन विद्यां जन्तु वि, 
नरशसीरमविया आदि सिन भिन्न विन्या के मम्बन्ध की सामपरी 
भी विधमान दै । “एक पन्थ ने काज न्धी कावि, मैर भी 
कीलिण जोर कु मीखिए भी । उन्नति के केने अनरे मोके यँ 
फे निनासियं को व्यि जाते है । वाटकपन से टी खेर क वाने 
यद्वा वाले इतनी चाकफियत हासि कर तेते हँ जो स्मरि देश मे 
देस वरस स्छरूल से पदमे मे भी नदीं होती 1 
अजाययधर से घाट्र निकल कर ठेणिष । मीर के किनार 
किनारे, सडक वनी हुई द । केच रखी हृ है । वरदो सी, पुम 
बालक आनन्द मे वैडे है ओर हस पे रहे है । नवयुवक अपनी 
्रेयतमाओं ॐ साथ इधर से उधर, उधर मे इघर, घृमते ओर 
7तौलाप करते हुए स्या ही भक्ते मम होते । मिशिगन मीर 
# उन के इन प्रेम के भावों को दे कर प्रमन्न मास होती है । 
शह अपने सखन्छं शीतर पयन्‌ के जो से खन्द छीर स्ते दे 


= 


एीहै1 जख की तरणे द्यौटे ष्ठौदे वारको को देख कर, उन मे 


५६ जीवित हिन्दी 
मिरे फे किए, वडे आहवाद्‌ से आगे वदृती दै, परन्तु त्कार 
यह्‌ सोच कर कि शायद छ बेमव्वीन हुई'हो पी हद जाती दै 
इस ममय भगवान्‌ सूर्यं अपने निनि के कार्यं को पृं कर परिचि 
की ओर यमन करते दै + । 

इख अजायवधर के सिवा ओर भौ बहुत से स्यान शिकागो 
निवासियो को रनिवार मनाने के रिण द| कितने ही "उदयान 
(एप्प. } एसे है जदो “पियानो” बाजे तथा मन बहाने के 
ओर अनेक सामान रखे रते है । व्ोभाकर छोय वैते दै, सगीत 
सुनते है, ओर आनन्द मग्न हो कर धर जति है । 

यदय एक उयान है, जिस का नाम हम्बोल्ड पार्क है 1 इम मँ 
नरके दग के जक ॐ बडे वडे जर छम्बे कुड दै ) उन मे जठ 
भग रहता है 1 छोटी छोटी नावे पानी पर तैरा करती है । ये नावे 
सेल येकि दँ ग्रीष्म काठ मे यदा नानो की दौड़ होती ह 
रविवार के दिन इन उयानों का टश्य बह्व ही मनोहर हो जाता है। 
नवयुव् नौकाये सेते हुए दसते, खेकते, गाते, जीवन का आनन्द 
लेते दै । एक एक नौका पर प्राय एक नवयुवक ओर एक युवती 
तरी होती दै । वे सहाध्यायी भित्र, अथृवा पति पत्री दते है ! इस 
तर फी संगति इस देश मे बुरी नहीं मानी जाती ओर न हम लेगी 
कदेश की तरह णे घुर भाव दी इन लोगो मे उन्न होते रै! 
स्रियो की चटी अतिष्ठा हे । को बहुत ही पतित पुरुप होगा जो उन 
के माथ नीच व्यवहार करेगा 1 से पुरुष के किए कानून मे घडे" 
भारी दण्ड का विधान ह । प्राय सभी उनो मे ठेते जल कूरड 
दैजो स्थान जिसके निकट दौ वह्‌ वहीं जाकर. रधिवार को आनन्द 
मनाता है] ५ ‰" % ८ 


शिरागो फा रविवार ९७. 


कोद शायद पू कि क्या ओर रोज वदँ जाना मना है १ ठेस 
नहीं है । परन्तु कारण यह दै कि जधिकाश रोगं को सिवा रविवार 
के ओौर रोज छुरी ही नदीं मिठती । दस किष रविवार ऊ ही इन 
उने में लोग एकत्रित होते है ) रोज सिफ कटी करटी टेनिस 
घेते हए स्त्री पुरुप दिखाई देते है । यह वात यीष्मछतु की है । 
जादे भें जव इन कुण्ठो का पानी जम जाता दै तव बह्म पर छोग 
चैदिग" ( 81.५०8 ) करते है 1 स्केठिंग णक प्रकार का सेर 
है 1 हर सार दिसम्बर मे स्केटिग का समय होता है । वेहद्‌ जाड 
पडता है, पर वारक याछिकायें इन स्थानो में नाचत्ती हृं दिखाई 
देती है। 

चिद्कुन-उयान भी बहत प्रसिद्ध है! इस मे अमरीका कै 
विख्याव योद्धा वीरवर प्राण्ट की मूरति दै । अश्वाखद प्राएट इस 
देश के इतिदास फे ज्ञाता को एक भयकरं युद्ध का स्मरण कराते 
ह । यह्‌ युद्ध गुकामों के ज्यापार फो वन्द्‌ कराने फे लिए मापस 
में हुंभा था 1 अमरीका के उत्तर के रोग चादते थे कि शुखामौ का 
व्यापारः बन्द टो जाय 1 उनका सिद्धान्त था-^स्वतन्त्रता" की दृष्टि 
मे सम आदमी वरावर है" जीवन अौर स्वतन्त्रतां के स्वमाबिक 
नियमों मे सच का दक एक सा है । वे नदीं चाहते थे कि अमरीका 
ससे स्वतन्त्र देश में मलुष्य मेद्-वकरर्यो की तरद्‌ चिरे । दस सत्य 
सिद्धान्त की रखा कै छिए एक लोमदर्पण युद्ध उत्तर ओर दक्छिण 
निवासियो में हुमा ओर परिणाम मे सत्य की जय हई 1 शर वीर 
्राणट इस युद्ध. मे उत्तर वालो कौ ओर से सेनापति थे ! वेः फलि 
हवशिर्यो को वैसा दी चादते थे जैखा कि गोरे च मडे बल अमरीका 
क भिवासियौ को 1 इस मदात्मा का स्माररू चिन्ह दर्शक को एक 


९८ जीषित-हिदीं 
नेया जीवन प्रदान करता है । बह उसे सूचना देता है फि किसी 
से घृणा मत करो, क्या काला, क्या गोरा, सब एक ही पिताक 
पृत्रै। 
इस उद्यान के एक भाग मेंभिन्न भिन्न प्रकार कै पौथे रसे 
हृष द । जो शश्च जिस तापमान मँ जी सकता द उमी के अनुसार 
वदां उते उष्णता पटुचाई गई है ओर उसी की रक्षा की गई दै । 
उष्ण देशो के कर धृष्ठ या देखने मे आते है । दशक को वनसति- 
विद्या सम्वन्धी वहुत सी वाते यदा माद्छूम दो जाती है । 

उदयनो के सिवा हुत से ओर भी स्थान, रोगों के बैठने, 
उठने, हसते खेखने, फे छिए है । शिकागो बहुत वडा नगर दै । 
इससे नगर निवासियो के आराम ओर शुद्धपवन को प्राप्ति के लिए, 
बीच. घीच गछियों भे, “वुखावार्डज' ( 20पा५५०१७ } नामक 
विहार-स्थल हैँ । यदा कौ गलियोँ' अपने देशों की जैसी नदी है । 


गछियँ क्या एक बाजार द । पत्थर के मकानों के आगे, दोनों | 


किनारों पर, पांव फीट के करीव रास्ता, सडक से ऊँचा, छोगों फे । 


चरते के छिए चना हु है । बीच की सडक गाडी, घोडे, मोटर 
खआदि के किए दै । सुले मकानों ओर चौडी सडक फे कोने पर भी, 
ष्वा साफ रखने ओर गरीव आदमियों के मनोरजन तथा लाभ के 
ङिए थोडी थोडी दूर पर विददार वाटि कायें है, जदा बैठने के छिष 
चेच रणी रदती ह ! काम से यके हुए स््ी-पुरुप रोज सायकाल मे 
यद्या दिखाई देते है । क्यों करि ओर स्थानो मे गाने, बजाने ओर 
जख विहार जादि फे छिए थोडा वहु त खच कस्ना पडता है जो थोडी 
आमदनी फे छोग नदीं कर्‌ खकते 1 उन के लिए एते स्थानो, उदानो 
खीर अजायनघरो में घूमने कौ स्वतन्वा है ! यन्न यद किया गया 


ॐ 


शिकरागोका रविवार ९९ 


कि सत्र को इस स्वतन्त्र देश में आनन्द माप्त करने का अवसर 
भि 1 या -नो धन व्यय किया जाता है वद्‌, शारीरिक ओर मान- 
।सिक दोनों भकार की उन्नति के किए, किया जाता दै । 
यद्‌ तो हुई दिन कौ वात, अन राव कौ सुनिये । यहा बहुत 
से नाटक-घर्‌, प्रदशनियो ओर समाज द, जदा अपनी अपनी 
-रुचि के अनुसार छोग गत को जाते है । शिकागो मेँ खग अकसर 
सतत फो गिरजों में जाते दैः! राते को भी वहा उपदेश, गायन भौर 
हरिकीर्तन होता है 1 यदा एक जगद्‌ “हादट सिटी ' { 1४७ 
0४) श्षेत नगर द । वहत से छोग चदा जाते है । इस जगद्‌ को 
श्वेत नगर इस छिए कटते द कि यदा विजटी कौ शध्र सेशनो 
द्ोती दै, जिससे रत को भी दिन दी सा रहता द ! इस के विशाल 
दधार पर. चडे मोटे सोटे निजी के प्रकारः के अष्वर मे “दि ह्यद 
सिरी (#6 प्+७ 0 ) कपाट है । विनी की मदिमा 
यदा खुत॒ दी देखने को मिती है । स्थान स्थान पर अकाशमय 
शग विरगे अक्र.चिन्न यने हुए दै, जो मिनट मिनट मे रग घदरतेदै। 
इस श्मेत नगर के भीतर अनेक मनोर लक स्थानः कदी पर गाना 
हौ रदा 2, बडे बडे दर्यो” मे नाच दो रहा दै, कदी "सरकः 
फा तमाशा है । दुनिया भर के तमाशा करने चले यँ खये जाते 
द्र । गर्मी फ दिनों वे, तीन दी चार सास मे, हारो शुपएफमां 
षते द । यद स्यान एक कम्पनी का है । उस केनोकर सारो दु्िया 
सँ तमाशा करने बाख को ठाने कै छिए घूमा कसते है । भारतवपं 
के यदि दो तीन अच्छ अच्छ पदख्वान, किसी देशी कम्पनी फे 
साथ, अमरीका मे घें सो हजासे रुपए कमा कर ले जाय । 
मरि देश सै अभी रोगो ने रूपया चैदा करने का द्धनं सोना! 


१९९ जीवित्त-हिन्दौ 


एक साधारण भनुप्य इगरिस्तान से आकर, हिन्दुस्तान भे विज्ञापनं 
हरा सिद्धि भ्रा फरके, काखो बटोर करे ले जाता है, परन्तु 
हमारे स्वदेशी कारीगर, पद्ख्वान, वाजीगर आदि कभी इस सोर 
भाने का साहस नहीं करते 1 अमरीका में छती का शोक्त बद्‌ रहा 
है यदि इस समय कोई पकवान थोडा सा रुपया एच कर्‌ फे 
इधर आवे ओर किसी अच्छी कम्पनी कौ मारफत छु हो, तो 
राखो रुपण फ भारे न्यारे दो जाय । 

“ इसे श्वेत-नगर मे रविवार फो धडा भारी मेखा होता है। 
गाडिया स््ी-पुरपो से खदीं हुदै जाती है { हजारों दशक शकष 
शते दै । रातफे ८ घनजेसे ११ या १२ वजे तकमेखाख्गा रहता 
ह 1 यद स्थान केवर गरमियों म सुता है, क्योकि जाडं भे शीत 
फ कारण यदा कोई नही आता । शीवच्छतु के ठिएट नगर के भीतर 

, शीर. अनेक स्थान है जरह भौर ही तरद्‌ के मनोर लक खेल होते है । 

रविवार का दिन इस नगरी मे रोग इसी तरह व्यतीत करम 
ह) अव यदौ वारो की जीवन-चय्यौ का मिन यटि ह्म भारतः 
पं से करते है तो कितना वडा अन्तर पातै है 1 उने तमाशो या 
भादको की वात जाने दीजिए, जिन को द्वमारे वहत से पाठक 
शायद अन्छा न.समर्ष, पर ओर एसे चिन्तने मनोरलक या रिष्रा 

, श्रद से तमार हैँ जिन का हमारे स्वदेशी भादयों को शौक है १ 
वे जपते अवकाश को, अपनी चुद्धियो को किस सरद वितते है १ 
अग पोकर, ताश खैर कर, पतेग उडा कर ओर व्यर्थ कै वकवाद्‌ 
भें लप्र रह्‌ कर, वक्त की बे कीमत ष्ठी नदी जानते । यथपि छु 
प्रदे णिसो सोग पमे हज इन बुगघयो मे वचे हृष है, परन्तु वै 

सीस कमे सी उन सस्या मे दष्ट में रसः कै बगवर्‌ भी नर्ही। 


हिन्दी नारक ओर रगशाा १्०्द्‌ 


कौ टिन्दी मे मदी, बर्कि व्रज भापा मे दै । इसफे उपरान्त लकमण 
सिह ने शद्भुन्तसा नाटक का अनुवाद करिया था । यद्यपि यद्‌ 
नाटक मापा आदि फे विचार से बहुत जच्छा दै, चिन्नु मौटिक 
नाटकं नहीं फा जा सकता, क्योकि यद्‌ कारिदृास छत शकुन्ता 
भाटक का अनुवाद है 1 भाखेन्दु बावू हरिषत्वन्द्रने तो मामो नाटक 
रचना से टी आधुनिर हिन्दी को जन्म दिया था। छन्टोनेख्ग 
मग चीम नाटक छिखि थे । जिन में से अधिकाश अनुवाद नदीं तो 
छ्यायालुवाद अपश्य ये । तो भी उनङ़े करई नाटक बहुत अच्च 
ओर अव भौ अनेक स्थानों पर पले जाते है । काला श्री निवास 
दास छत रणधौर प्रेम मोहिनी नाटक अवश्य अन्छा है पर वह 
इतना चडा है कि उस फा पूरा पूरा अभिनय नदी दो सका } यदी 
देशा वस्कि इस से भी छु चद कर्‌ पटित वदरी नागयण॒ ्वौधरी 
करत ध्भारत सौभाग्य नाटक की है । परित घाट्प्ण भद कृत करई 
नाटक दै सदी, पर क कारणा से उनका भी स्वं साधारण में 
को विरोप आदर नदीं है 1 हिन्दी मे सृन्छकटिक नाटक कै तीन्‌ 
अनुवाद दै पर एकर भी रगशाङा के योग्य न होने के कारण सवं 
प्रिय मही ्ो सका । 
यावृ राधा कृष्णदास फा महाराणा प्रताप नाटक अवश्य एेसा है 
जिसका दिन्दी में बहुत कं आदर हुआ है ओर जिसका अनेक 
स्थानों पर अभिनय भी हमा करता है इन नाटक के अतिरिक्त 
हिन्दी भ गिनती फे कु ओर मौलिक या सस्तत से अनूदित नाटक 
भी है जो विशेष उल्लेख योग्य नदीं जान पडते 1 छारा सौताराम 
वी० ए० ने ससरत के क नाट का अनुवाद किया ह प्रवे 
अलुवाद्‌ उतने अच्छ नदीं ह । स्वर्मबासीं परिढित सत्यनारायण कवि- 


हिन्दी नाटक ओर रंगशाला 
(गप बहादुर पाब्रू शयाम सन्दर दा ® 


यो कटने को तो चाहे हिन्दी भँ नेवाज कृत शङ्ुन्तखां' नाटक, 
हृदयराम ृत हसुमान' नाटक, या बजवासी दास कृत श्रवो 
्वनद्रोदय' आटि कट सौ वर्षं पहले फे वने हुए कई नाटकं वतमान 
टो, पर धास्तव मे नाटयकला की षटि सेवे नाटक नही कटे जा सकते, 
क्योकि उन रचनाओं मे नाटक ऊ नियम का पारन नहीं करिया गया 
ओर वे कान्य हौ काव्य है । हँ, शरभावती ओर आनन्द रघुनन्दनः 
आदि छ नाटक अवश्य पेसे हैः जो किसी भकार नाटक की सीमा 
भे आ सकते है । कते हँ कि दिन्दी कां पहला नाटक बा हरि 
श्चन्द्र के पिता श्रीयुक्त वाव गोपारुचन्द्र उपनाम गिरधर दास छत 
न्नहुपः' नाटक मानां जाना चाहिए; पर वद भी साधारण योल चाल 


छभाप का जन्म सन १८८५ मे छश्चीमे इतरा । दशी की प्रिद 
मस्या भ्काक्षी नगरी प्रचार्णिी' सभा को स्यापितमरने फा विशेषप्रेय प्रापको 
ही हे) श्राप दिन्दी सादित्य फे उन मदारथिर्यो मसे दै जिग पर दिन्दी 
माषा को गब है! दन्दी कोतिट र्नमाला' 'खादित्यालोचन' श्रौर (भाषा 
विङ्ानः मादि ग्रन्य प्रापकी विदत के सूचक दै । श्राप की माषा प्रौर चेली 
सरघ ठया परमात्र } ञ्ची नगर प्रवाति खमा से प्रकाशित होने 
बाले "दन्द ग्द सागर, घौर भनोरल्क पुस्तश्मालाः का सम्पाद्म कायै प्राप 
ही कसते । धृष्य राजरासो" प्रादि कई चीन रन्यो का मी प्राप भे 
सम्पादन किया दे। 


‡; 
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कौ टिन्दी में नहा, बस्कि बज माया मे है । इसके उपरान्त लद्मण 
सिह ने शङ्न्तला नाटक का अनुवाद क्रिया था ! यद्यपि यह्‌ 
नाटक मापा आदि के विचार से बहुत अच्छा दै, किन्तु मौखिक 
नाटके नहीं का जा सकता, क्योकि यद कालिदास त शक्ुन्तरा 
नाटक का अतुवाठ है । मारतेनटु वाव हरिश्चन्द्र ने तो मानो नाटक 
स्वमासे दी आधुनिक हिन्दी को जन्म दिया था1 उन्दोंमैख्गय 
भग वीम मारक छिस थे । जिन मेँ से अधिकाश अनुवाद नहीं तो 
छायालुबाद्‌ अगश्य थे । तो भी उनके कई नाटक वहत अन्धे 
ओर अव भी अनेक स्थानों पर खेले जाते है । खाला श्री निवास 
दास कृत रणधीर प्रेम मोहिनी नाटकं अवश्य अच्छा है पर वह 
इतना घडा है कि उस का पुरा धूरा अभिनय नहीं हो सका । यदी 
दशा वस्कि इस से मी छु चढ़ कर पित वदरी नारायण चौधरी 
करत शभभारत सौभाग्य नाटक की है । परिढत्त बाखदरष्ण भटर कृत कद 
नाटक है सही, पर कई कारणो से उनका भी सवं साधारण भें 
कोई विरोप आदर नदीं है । हिन्दी मे मृन्छधकटिक नाटक के तीन 
सलतुवा है, पर णके भी रगशाखा के योग्य न होने के कारण स्व 
प्रिय नीं षो सका । 
चाव राधा छरप्णदास का महाराणा प्रताप नाटक अवश्य रेरा है 
जिसका हिन्दी मे बहुत कु आदर हुआ है ओर जिसका अनेक 
स्थानों पर अभिनय भी हज करता दै 1 इन नाटकों के अतिरिक्त 
दिन्दी मे गिनती के कृष्य ओर मौलिक या सस्छृत से अनृदित नाटक 
मी है जो षिरोष उल्लेख योग्य नदीं जान पडते 1 टाला मोतायाम 
थी० ए० ने सख्त के कद नाटकों का अनुवाद किया है पर्वे 
अवाद्‌ उतने अच्छे नदीं ह 1 स्वर्गवासी परिडित सत्यनारायण कवि~ 
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रत्र छत मारतीमाधव ओर उत्तररामचरित्र के अलुबार अवरय 
चेह जो स्थायी सादित्य मे स्थान प्राने योग्य ह । भारेन्ु जी के 
कु का अनन्तर दिन्दी मे जनुकाद की धूम मची ओर वगला से 
अनेक उपन्यासो तथा नाटकों ॐ अनुवाद प्रकाशित हए 1, 
पिशेषत काशी के भारत जीवन प्रेस से रेस कष नाटकों फ 
सनु घाद निकले । इधर कुद्ध दिनों से इन अलुवादों की सख्या 
ओरं भी वट गई हैजिन मसे विरोप उत्ते योग्य बगत्म 
ॐ सुप्रसिद्ध नाटकक।र श्रीयुक्त द्विजेन्द्र ला राय तथा गिरीश 
घोष फे नाटको के अनुवाद दहै । राय महाशय के प्राय समी नाट- 
कों के सुन्दर अवाद्‌ वम्बई के हिन्दी-मन्थ-रत्नाकर कार्याय से 
प्रकाशित हुए है । पर इधर दख वीस वपाँ के अन्द्र हिन्दी मँ 
मौकिफ नाटक प्राय वने ही नदीं । इधर ङु दिनो सेकाशीकेश्री 
युक्त घावू जथरंकर प्रसार ने साहित्य के इस मग की पूति की ओर 
भ्यान दिया है ओर उनको मौलिक नाटक छिखने में अच्छी सफलता 
भी हुई ै। रन के छिखि हुए नाटकं में स अजात शत्रु जनमेजय 
का नागयज्ञ ओर विशाख आदिं नाटक वटूत अच्छे ह । आज 
कर कुछ धनवानो की कृपा से हिन्रीं के लेखकों को अनेक प्रकार 
पुरस्कार आदि मिलने लगे है । इस से आशा होतीदहै कि शीघ्र 
दी दिन्दी भं मौखिक रचना का आरम्भ दो जायगा ओर साहित्य , 
छे अन्यान्य अगो के साथद्ीसाथ इस चरण की भीशीप्रदी 
र अच्छी पूति होगी । 
जदो नादं का दी अमाव दो, वद नाटक-मडिर्यो ओर रग 
शाखां के अमाव का क्या पूना दै 1 वगा, मराठी ओर. शुज- 
-राती मापा-मापियों ने बहुठ दिनों से अपनी अपनी भाषा में अच्छे 


1 
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अन्छ् मौलिक नारको कौ स्वना आरम्भ कर रक्पी है ओर उन 
नाटकों के साथ दही साथ अपने अपने ठग की रगशाखर्पै भी 
स्थापित्त कर खी ह । उनी अनेक अच्छी अन्छी नाटक मणूडछियो 
भी स्थापित दै 1 उन रगशाखाओ ओर नाटक मरड्यं के देखने 
से दस घात का ठीक अनुमान हो सकता है फि उन रोगों ने इस 
सम्बन्ध में कितनी उन्नति की है । ओर दिन्दी भाया इस विपय मेँ 
कितनी पिद्डी हु दै । भारत मे आधुनिरु ठग की रगशाखाभं सौर 
नाटक मर्ये की स्थापन! वहत थोडे दिन पटले से अथीत्‌ 
गत शताब्दी फे भराय मध्य मे आरम्भ ह है । इन पचास साठ 
घर्षो ही यदा गरली दग की रगशारापै बनते गी ह ओर 
उसी ठग पर अभिनय होने रगे द । बगला, मराठी जोर रजयती 
नाटथ-शाखाओं जर नादक-मण्डलियों आदि का आरम्भ ओर 
विकाख इन्दं थोडे दिनों भे हुजा दै 1 ययपि उसी सभय के छग - 
भग पदे पद आधुनिक ठग की रगशााभो मे दिन्दी नास्को 
काभीमवरेश हुभा था, तथापि दिन्धी के दुर्भाग्य से रोगों ने इस 
ओर विशेप ध्यान न दिया, जिस कै कारण आज कर हिन्दी में 
नारको की दशा इतनी गिरी हु है । यदि य वात न ती तो 
आज न्दी फे नाटक भी अन्यान्य भारतीय भाषाओं के नाटकं के 
समान बहुत उन्नत दशा मे होते 1 सव से पले वनारस के बनारस ` 
थियेटर में सन्‌ १८६८ मेँ पशिडित शीतछाप्रसाद्‌ त्रिपाठी का बनाया 
हभ भ्जानकी मगर नाटक" वहुत धूम धाम से खेला ग्या था। 
इसकी देवा देखी भरयाग ओर कानपुर के रोगों मे मी अपने अपने 
यद “र्णधघीर-प्रेममोहिनी" ओर (त्य दरिशन्द्र" का अभिनय 
किया या । इस के उपरान्त हिन्दी में अन्छे नए नाट्को ॐ न यमने 
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के कारण रंग शाठारओं मँ हिन्दी का प्रवेश न ्टौ सका ओर दिन्दी 
भाषा मपी प्राय पारसी थियेटरों के उदू नाटक देख कर दी सन्तुष्ट 
रहने ख्मे ] फदाचितं यद्य'यह्‌ यतखाने की आबश्यक्ता न होगी 
कि बगला, मराठी या गुजराती आदि के नाटकों को देखते हए 
पारसी भियेटरो के उद नाटक क्रितने अधिक कुरुचि पूणं ओर 
निकृष्ट होते है| पर फिर मी हिन्दी मापा भापी उन्दी नाटकों के 
्मभिनय देख कर अपने आप को धन्य माना करते थे । इधर पांव 
सात चों से पारसी कम्पनियो के थिष्टरों मे भी हिन्दी का प्रवेश 
हो चखा है मर दिन पर दिन उनमें खेले जाने बले ददी नाटकों 
कौ सख्या वदती जाती है । अव तो छु एेसी व्यवसायी मण्ट- 
लिया भी तैयार हो गई है जो वहुधा केवल दी के दी नाटक खेला 
करती हे । पारसी कम्पनियों मे तो अव कदाचित्‌ ही कोर रेसी 
होजो दो चार्िदी नाटकों का अभिनय न करती दो । इस 
सम्बन्ध में रि्ी फ पडित नारायण प्रसाद येताव ऋ उद्योग परम ` 
श्रशसनीय है जिन्दो ने पहले पहर महाभारत नाटक की स्वना 
कर के,मीर एक पारसी कम्पनी की रगशाला मे उस का अभिनय 
करा लोगो का ध्यान छुरुचिपूरं नाटको की चोर से दटाया जौर ' 
उन्देः सुरचिपूरं हिंदी नाटकों की ओर प्रत्त किया । अव प्राय 
सभी स्थानों मे लोग दिवी नाटकों का अभिनय वडे चाव से देखा 
कमते), जिस.से आशा कि थोडे ही दिनों मे दिंदीं भीः नाट्थ 
न्न मे भारत की अन्य भाषाओं के समकक्ष दो जायगी । दधर्‌ 
हिंदी में मौखिक नाटको की सवना भी आरम्भ हो चली है, ओर 
दिन,परदिन रेते 'नाटको की सख्या चढने की समावना दै 
हमारे लिए ये दोनों ही याते बहुत आशाजनक ओर उत्सादक है 


। अजातशत्रु 


{ श्रीयुत जभरश्ञदर प्रसाद्‌ ) 
जीवक--मगघ का रजवैयः 


पुरुष~पात्र 
बिभ्बसार--मगध सम्राद्‌ दमत कोरि षान 
अजातशनु॒ (दु्णीक )--मगथ छन्यक-शिकारी 
स््री-पात्र 


का राजकुमार | बासवी-मगथ सम्राट्‌ की दीः 
परमेनजिते-कोशरु का राजा रानी (अरसेनजित् की वदिन) 
गौतम--युद्धदेव छठना-मगध सश्रार्‌ की्ोदी 
देवदत्त (भिष्ठ--गोतम बुद्ध का नी जर राजमावा 
प्रतिद्न्द्री पद्मावती-मगध की राजकुमार 
समुद्र दत्त- देवदत्त का शिष्य | (अजातशत्रु की सौतिटी वदिन) 
१ 
स्थान पकोष्ठ 


(छलक्ठुमार अजात श्रु, पश्रावती, समुद्रदत्त ओौर शिकारी लुन्धक) 
अजात०~- क्यो रे छु्घक । आज त सखगशावक नदीं खाया १“ 
भेरा चिच्रक मय किस से खेलेगा ? 
सयुद्र०-छृमार । यष्ट बडा दुष्ट हो गया है 1 भाज करर दिनो 
से यष मेरी वात सुनता टी न्दी { 
* # शापा जन्म सनु ¶८प९्मे कायी केष स्णृद धर्‌ मै हुमा। 
न्स कारेभियेट स्यू चे प्राप मे मिदि पास कथि । {षी घमं शापक 


१०८ जीवित-दिन्दी 

छच्यक--छुमार्‌ । टम तो जाक्ञाफारी अलुचर है । आज दमने 
जय एक मृगशावक फो पकड़ा तो उसकी साता ने रेसी करणा 
भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा कि उसे द्रोड देते ही बना । अपराध 
रमाददो। 

अजात, तो पिर मँ तुम्हारी मदी उधेडता हँ । समुर 
खातोमेराकोड। 

समुद्र--( कोडा खाकर देता दै )-ॐीजिए उसकी अच्छी 
पूजा कीजिए 





पिता फा देदान्त हो भया { उषम षाद र पर ष्टी परित, मस्ट श्रौर मौलवी 
रखकर भाप ने सस्छत श्रमेभी श्रौर फारती परो । भभी भ्रा सबरह ही वर्षके 
येकिभ्ापके बद भाई छा भी देद्ान्त हो गमा | उषके बाद एस्यी जमीदारी 
इक्न ,रौर कारखानि का मार ्रापके ऊपर ही प्रा पटा | इख सरि मोम को 
भ्राषने पदी योगता से सभ्भाला । इतना वोम होते हए भी श्राप बदरी 
भनज््री तरद सातय सेवा मँ लगे हुए दै 

शाप हिन्दी के प्रथम भरेपौ के कवि म्म तेखक श्रौर नाटककार दै । 
हिन्दी मे छायावाद्‌ शौर भिन्न वुकान्त कविता (19८ एख78९) के जन्म, 
दाता भाप दही | भ्राप'की गस्य छोटी १ माश प्रौ एकदम मौलिक 


तीह 
ननम तफ श्राप की लग भग १५-१६ पुस्त प्रकाभित दो चुकी हे । एं 
श्ककेनाम यदादिये जवि! : ९ 


श्रम पथिक) महाराणा का मह) अ्रगव ग्रु जनमेजय का नागयत्त, 
-तिशाज्न, + प्रतिभ्वनि । 





अजातशन्ु १०९ 


पद्मावती--( कोडा पकड कर }-भाई कुणीक 1 तुम इतने दिन 
भँ ष्टी बडे निष्ठुर टौ गए ! भला वसे क्यों मासे दो ? 

अजात०--उसने मेरी आल्ला क्यों नही मानी १ 

पद्रा०--से ने ही मना किया था, उसका च्या अपराध ९ 

समुद्र०-( धीरे से ) - तभी सो आज कठ उसको गर्वं हो 
गया द । किसी की चात नहीं सुनता । 

अजात०~-तो इस भकार तुम धसे मेयं अपमान करा 
सिखाती टौ 1 

पथ्रा०--यह्‌ मेरा कसैव्य है कि तुम को अभिशापो से बचाऊ 
सौर अच्छी बा सिखाञ ! जा रे टुच्धक; जा, चरा जा । छुमार 
जव मृगया सेरभे जावे तो उनकी सेवा करना । निद जीवों को 
पकड कर निर्दयता सिखाने मे सदायक न दोना 1 

अजाते०~-यह्‌ तुम्दारी बटावदी मै सहन नीं कर सकता 1 

पदुमा०--मानवी सृष्टि करुणा के किष ट, यों तो ऋूरला फे 
निदशंन ख पशु, जगत मे क्या कम दै । 

समु्र०-देवी ! करुणा ओरं स्नेह फे किए तो स्तिया जगत मेँ 
ह दै, किन्तु पुय भी क्या वही हो जोय १ 

पश्रा०--चुष रदो समुद्र । स्था करा टी पुरुपाथं॑का परि 
चय दै ९ पेसी चाटू्िया मावी शासक को अच्छा नदीं षनाती । 

(छलना का प्रवेश) 

छलना--पद्चावती । यह्‌ चुम्दारा अविचार दह । कुणीक का 
हव्य छोटी छोटी वासो से सोड देना, उसे खया देना उसकी मानः 
सिकः खनति मे वाधः देनारै । 

पदमा०--मो यद्‌ क्या कह सटी द ! कुणी मेस भरट है,मेर 


११० जीवित-दिन्दी 
' सुरो की आशा है, तँ उसे कत्तव्य क्यो न वता १ क्या उः 
चाटुकार कौ चार में फंसते देष ओर छुं न कं | 
छख्ना-तो क्या तुम उसे वोदा ओर डरपोक वनाना चाहती 
हो ? क्या निवल हाथों से भी कोई राजदर्ड मरण फर सकता दै। 
पद्मा०-मँ क्या कठोर ओर कूर हाथो से ही राज्य सुशासित 
होता है ? ेसा बिपरृक्च ङ्गाना क्या ठीक दोगा ? अभी छुणीक 
किशोर ह, यही समय सुशि्षा का है । वच्चो का हृद्य कोमढ 
याला है, चाद इसमे कटीली फाडी खगा दो, चदि रों के पचे । 
कृणीक०--फिर तुम ने मेरी आज्ञा कर्यो भग होने दी ९ क्या 
दूप्षरेअद्ुचर इसी प्रकार मेरी आन्ञा का तिरस्कार करने का साहस 
नहीं करेगे ? # 
छखना--यह कसी थात ¢ 
छुणीक--मेरे चिघ्रक फे लिए जो मृग आत्ता यां उसे ले आने 
के किप्‌ लुन्धक़ रोक दिया गया । जज वह्‌ कैसे खेलेगा ९ 
छलना-पदूमा । क्या तू इस कीं सगर -कामनां करती है ! 
इसे अदिंसा सिखाती है, जो भिष्घर्को की भोडी सी दै \ जो राजा 
होगा, जिसे शासन करना होगा, वह भिष्वमर्गो का पाठ नदी 
यढ सकता । रजा का परम धमं न्याय है) ह दण्ड के आधार परं 
है 1 क्या तुके महीं माम कि वद्‌ भी दिंसामूरुक दै ९ 
पदूमा०--मोँ! क्षमा हौ । मेरी समम मे तो मनुष्य होना राजा 
7 षने से अन्छा है। त 
छल्ना--नु कुटिख्ता की मूतति है । कणीकं को अयोग्य शासक 
वना कर उस्रं का राज्य आत्ममाते करने फे छिए कौशाभ्वी से 


आई है 1 


॥ 
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पदूमा०-मा । बहुत हुआ, अन्यथा तिरस्कार न कसो सँ आज 

शो चरी जाङ्गगी । 
(चासवी का प्रवेश) 

वासवी--ेत्स कुणीक । कद दिनं से ठुम को देखा नहीं । 

भेरे मन्दिर मे इधर क्यों नदी आए ? कुशठ तो है १ 
( कुणीक के सिर पर हाथ परती है) 

कूणीक-न्ीं मो मै बु्दारे यक्ष न आँगा, जव तक पदूमा 
घर न जायगी } 

वासी --क्यों । पद्मा तो तुम्दारी दी वहन दै । उसने क्या 
अपराध किया है ? वह्‌ तो वडी सीध र्डकी है ! 

छट्ना--( क्रोध से )--वद सीधी ओर तुम सीधो हो । आज 
से कमी कुणीक तुम्दारे पास न जाने पावेगा ओर तुम भी यदि 
भलाई चादो तो प्रछोभन न देना 

वामवी-दछखना । बदिन ॥ यह्‌ क्या कट्‌ रही दो । मेरा वत्म 
कुणीक । प्यारा कुणीक 1 हा भगवन्‌ मै उमे देएने न पाडेगी । 
भेरा या यपराध-- 

कुणीक-यद्‌ पद्या, वार बार युम अपदस्य करिया वादती ह, 
ओर जिस घात को ओँ कता ह उसे दी रोक देती दै । 

वाखुवी--यदह्‌ मै क्या देख रदी ह॒ ! छना यदह गृह निद्रोड्‌ फी 
आग तु स्यो जाया चादती है । राजपरिवार मेँ क्या सुख अपे- 
षित नही दै- 

व्ये वर्यो से खे, दो स्नेह बढा उने के मन में 

कुल-रक्ष्मी टो सुदित, भरा टौ मगङ उनके जीवन मे, 

चन्धु वग दौ सम्मानित, दँ सेवक सुखी प्रणत अनुचर्‌, 
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शान्तिपूण टो स्वामी का मन, तो खदणीयन ष्टौ क्यो धर्‌ ¶ 

छेखना-यद्‌ जिन को साने को नहीं मिरूता, उन चाहिए । 
जो प्रमु है जिने पर्यप्न दै, उन्दे किसी की क्या चिन्ता-जो व्यथं 
अपनी आत्म को दवारे । 

वासवी-क्या तम मेरा भी अपमान किया चाहती दो । पशा 
तो जैसी मेरी, वैसी नुम्दारी, उसे कटने फा तम्हे अधिकारं द । 
किन्तुतमतो मुखसेद्धोटी दो, शीक ओर विनय काय दुष 
उढाहरण सिखा कर बल्यो की स्यो हानि कर री क्षे । 

छरना-( स्वगत ) मँ चोरी हँ, यद अभिमान तुम्दारा अभी 
गया नहीं दै ।-( प्रकट )-र्मे चोरी ह्‌, या बडी, किन्तु राज 
माना टर । अजात को शिक्षा देने का सुत्ने अधिकार है । ऽसे राजा 
होना है । बह भिखमगों का-जो अकम्म॑ण्य हो कर राज्य छोड क 
दरिद्र दो गये है--उपदेश नदीं भ्रदण करने पावेगा । 

पद्या०्-मा, अव चछो 1 य्ह सेचरो। न्दी तोष 
जाती ह॒ ॥ 

चासवी-चख्ती द्र वेटी । किन्तु छंठना-सावधान । यष 
असत्यं ग्वं मानव समाज का वडा भारी श्रु हे । 

( पद्मा ओर वासवी जाती दै ) 
( (=+ ) 


स्थान राजकीय मकोष् 
( मद्ारज चिम्बसार णकाकी वेदे हुए माप द्वी भप ङ 
विचार करसे दै)! ' 
० चिम्बसार--अद्दा, जीवन की श्णए-भगुरता देखकर मी 


: अजातशत्रु ११३ 


साम करितनी गहरी नीव देना चाहता है 1 वह्‌ व्यथं "महत्व की 
शीक्षां मरता दै, अपनी नीची, विन्तु सु "परिस्थिति उते 
सतोप नदीं होता 1 नीचै से ॐंचि चठना हौ चाहता दै" चारे फिर 
गिरेतो-भी क्या? । 1 ई 

छलना--(अवेश कर फे )-मौर नीचे के छोग वहीं रहं । बे 
मानों छु अधिकार नीं ग्सते ? उपर बाछों का यह्‌ क्या जन्याय 
मरींहै? 

पिम्बसार--( चकि कर )--कौन छटना ? । , 

चलना-दा, मदाराज रमै ्ी | 

मिम्बसार-तुम्हारी चात मँ नदी समक सका ॥ 

, , छरना-साधारण जननं मे भी उनति की चेष्टा - दिखाई '्देती 
ह । म्यराज । इस की बडी चाह है 1 मद्व फा यह्‌ अथ नदीं है 
फि सव को शुद्र समहन 

* , बिम्बसार--तव । 

ह्ख्ना-यही कि म छोटी हँ उसी छिषए पटरानी नदीं हो सकी 
र बह सुखे इसी वात पर अपदस्य किया चाहती दै 1 
चिम्बसार--दछंडना 1 यह क्या । तुम तो राजमाता हो । देवी 
वावा के छिए थोडा मा भी सम्मान कर लेना तुमह विशेष "नीवा 
नहं चना सकता --उमने कमी वुम्दारी अवरेखना भी तो नदीं कौ । 
लनाम इन सुखावों मे नदीं आ सकती । महाराज । भेरी 
धमन्यो मे छिच्छिवी र्त वदी शीवरता से दौढता ह । यद्‌ नीरव ' 
अपमान, यह साकेतिक धृणा, सुश्चे सदन नदीं । भौर' जय कि सुख 
कर अलात का अपकार किया जा रदा दै तव तो-- । 
निम्बमास--ख्दसे । बुम्दास यह्‌ अभियोग अन्याय पूणे 
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श्या श्सी फारण तो वटी पद्मावती नदीं चंटी गई ¶ क्या इ 
"कारण तो अजात भेरी भी मज्ञा सुनने मे आनाकानी करने नी 
ङ्गा है ¢ यद्‌ कैसा उपाव मचाया चाहती हयो १ 

छना उत्पाच रोकना चाही हु । आपको अजात के छिप 
युवरान्याभिषेक की घोपणा आज ही करनी पडेमी । 

, वासवी-( प्रवेश कर फे )- नाथ, मै भो इस मे स्टमतषट। ओ ' 
चाहती हू किं यष उत्सव देख कर ओर आप की आक्षा लेकरर्मे 
कोदार जाड । सुदत्त ज आया दै, माई ने सुभे बुलाया दै । 

विम्बसार~-ष्ौन देवी वासवी । , 
चासवी--श म्ीराज 
-( पवेश कर के )-महाराज 1 जय दो । भगवान 
प आना वाहते है 
निभ्वासार--सादर कवा टा-( कन्चुकी का प्रस्थान ) 
रना । टय छा आवेग कम करो, महाश्रमण फे सामने 
इुर्मरुता न प्रकट हने पावे-- 
(८ अजात्त को साथ छिए हुए गौतम का प्रवेशं ) 
( सव चस्मकार करते है ) 
मौतम--कल्याण दो । शान्ति मिले 1 
बिम्बसार-भगवन्‌ आपने पधार कर शु अनुगरहीत किया । 
गौतम-राजन्‌ ! कोद किसी को अलुगरहीत नदीं करता 
ह 1 वि्वगरमें यदिङ्क् कर सक्तीदैते वह करुणदैः 
आणीमाघ्र मे समदृष्टि रखती है । 
जिम्नसार--भगवान फी शान्त वाणी की धारा अर्य की नर 


काभ को मी बुरा देगी । यै कृताय दमा-- 


॥ 
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छुखना-~( नीचा सिर कर के )--यदि आचा तो गँ जा ? 
स गीतम-रानी । ुम्हारे पति ओर वेश के सम्राट्‌ क रदे सुमे 

कोई अधिकारं नी है फि तु्दे आक्षा दू । तुम इन्द खे आह्वा ले 
सकती टौ । 

बिम्बसार--( घूर फर देते हए )- हँ छने । तुम जा 
सकती दो । रितु अजाव को न ले जाना--स्योकि तुम्हारा मार्गे 
टेगरै। ( छलना का क्रोध से प्रस्थान ) 

गौतम--यष् तो यँ पदले से ही सममवा या, मन्तु घोटी 
यनी को मौर तुम रोगों को भी विचार से काम लेना षादिए 

विम्बसार-भगवन्‌ ! हमारा क्या अविचार आप मे देखा ९ 

गौतम--शीतङ बाणी-मधुर व्यवदार-से क्या वन्य परु भी 
वशा भें नदी हो जाते ९ राजन्‌, ससार भर के उपद्रवो का मूल ष्यग 
दै । हए भें जितना यह धुसवा दै, उतनी कटार नदं । वाकूखयम 
विशवमेवी कौ पदी सीद है 1 अस्तु, अव ओँ तुम से एक काम फी 
घात कहा चादता हू छया सुम मानोगे-स्यों महारानी ? 

चिम्वसार-अवश्य । 

गौतम--सुम आज टी अजातशत्रु को युवराज यना दो ओर्‌ 
दस भीपण मोग से ङु विभाम खो । क्यो छणीक । तुम राज्य का 
कायं मन्नि-परिपद्‌ की सद्टायता से चखा सकोगे ¶ 

ऊुणीक--क्यों नदीं । पिता जी यदि आना दे 1 

¡ गौतम--यद धोम, जहो तक शीघ्र दो, यदि एक अधिकारी 

ज्यक्ति को सपि दिवा जाय तो मानव फो असन्न ही होना चादिषए । 
श्यो कि राजन) इस से कमी न कभी तुम दटाये जाओगे, जैता 
कि वि भूर्‌ छाःियम है किर, यदि सुम उदारता से उपे भोग 


११६ जीवित-दिन्दी 


कर छोड दो तो य मेँ क्या टु ख-- 

विम्बसार--योग्यता होनी चादिए मष्टाराज.। यद्‌ वग , गुर 
पतर कार्य है । नवीन र्त राज्यश्री को सदेव तल्वारफै दर्पण भे 
देसवा चाहता है । 

गौतम--(हस कर)--ठीक दै । किन्तु, काम करने कै पहल तो 
किसी ने मी आज तक विश्वस्त प्रमाण. नहीं दिया कि बह कार्य के 
योग्य है 1 यह्‌ बहाना तुग्टारी राज्याधिकार की आकाक्चाभ्रकंट क्र 
शहा है । राजन्‌ ! समम रो, इस गृह विवाद ओर आन्तरिक भगो 


सेविभ्रामषछो। , 


1 ; 1 


(पट-परिवतन) 
३ } 
स्थान--कोशल मे प्राव्स्ती का दरवार  , 
(असेनजित सिं्यासन पर ओर अमात्य अनुचरगरए यथा स्थान यैठे है) 
प्रसेनजित--क्या यह्‌ सच है ? सुदत्त, तम ने आज मुषे एक 
मदी आश्चर्यजनक चात सुनाईै,है 1 क्या सचयुच अजातशत्रु ने 
अपने पिता को सिंहासन से उतार कर उनका तिरस्कार किया दै १ 
सुदत्त पृथ्वीनाथ । यद्‌ उतृना ही सत्य है जितना कि श्रीमाम्‌ 
कु दरस समय सिंद्यसन पर॒ बिराजना सत्य है ।- मगधनरेश से 
एकं षडयन्त्र द्मा सिंदासन छीन लिया गया = - ,, 

। ( दौवारिक आता है ) 
दौवारिक--महाराज शी जय टो ! मगष से जीवक माये है । 
प्रसेन०--जा छिवा खाओ 1 * 

( वौचारिक जाता है ओर जीवक को छिवा सतता है) 
जीवक--यं शो--कोशङ्नरेश की। 


अजतशघु ११७ 


प्रसेन०--कुशल तो टै जीवक । तुग्दारे महाराज फी तो सय 
बातें ट्म सुन युके दै, उनद ुुराते कौ कोई आवश्यकता नदीं 
शो नया समाचारो तो क्हो1 
जीवक--दयाद्टु-देव, कोई नया समाचार नहा है ! केवलं 
ष्यपमान की यन्त्रणा हरी महादेवी वासवी को दुखित कर सकती है । 
भौर कुयु नहीं । 
 ' प्रसेन०-तुम खगो ने तो राजज्मार फो अच्छी शिक्षा दी 1 
ष््तु, देवी वासवी को अपमान भोगने कौ आवश्यकता नदीं । चन्दे 
सपने सपनी पुत्र फे भिकनान्न पर जीबन निर्वाह नदीं फरना दोगा । 
मन्री । काशी की प्रजा के नाम णक पत्र छिपो कि व्‌ अजातं 
छो राज कर न देकर वासवीं को अपना कर भदान करे | क्यों कि 
सते भने वासवी को दिया दै, सपत्र पुत्र फा उस पर कोई अधिकार 
नरीदै। । 
जीवक महाराज । देवी वासवी ने छशख पूछा दै ओर कदा 
दै फि दस अयस्था मे म आयेपुत्र को चोड करनं मासर्कती, इस + 
किए भा छ अन्यथा न समक्षे । ॥ 
परेन०--जीवक ! यह्‌ तुम क्या कहते शे । कोशङ-छमारी 
इशस्थनन्दिनी शान्ता का उदाहरण उस के समच है । दरिद्र पि 
दे साथ वह्‌ दिन्य जीवन व्यतीत कर सकती थी । क्या वाखनौ 
किसी दूसरे कोशल की राजकृमारी है ¶ कुखशीख पालन यदी तो 
आयं कुकनाओं का प्रमोञ्ज्वछ रत्र है । स्वयो का वदी मुख्य घन 
2 । जच्ा, जाओ विश्राम करो । ' ( जीवक का प्रस्थान्‌.) 
| (पट परवित्तेन ) १ 


१९८ 
ट 


महारा विम्बसार का गृह 
(विम्बसार ओर वासवी ) 
निम्ब०~~-कोमर पत्तिर्यो को, जो अपनी डाली पर निरी 
रूटका करती है, प्रमखन क्यो भि्मोडता है । 
4 वासवी--उसकी गति है, वद्‌ किसी को क्ता नष्टं फि तुम 
मेरे मागं मेँ अडो, जो सादस करता है, उसे दिखना प्ता 'है। 
नाय । समय भी इसी तरद चला जा रहा है, उस के छिए पाद 
दौर पत्ती वराबर है । 
चिभ्ब०--फिर उसकी गति तो सम नदीं है । रेसा क्यो १ " 
वासवी--यहौ समफाने के किए वदे वरे दाश॑निकों ने करे 
तरह की व्याख्याय की दै, फिर भी प्रत्येक नियमों मे अपवाद छगा 
वि हे ) यह नहीं कटा जा सकता कि वह अपवाद नियम पर 
या नियामक पर । सम्भवत इसे ही लोग ववडर कर्ते ह । 
2 विम्बसार-तव तो देवी । परतयेक असम्भावित घटना के मूढ 
४ टी ववडर है । सच तो यह है कि विश्वभर में स्थान स्यान पर 
आात्याचक्र है, जल भें उसे वर कदते है, स्यल प्रर उसे ववंडर्‌ 
कते हे, राज्य भ विष्व, समाज भं उच्यद्घरुवा कहते द ओौर षम 
मे पाप कते । चादे इन्दे नियमों का अपवाद्‌ को नवाह 
अवटर--यहीन 
(श्रना का मवे ) 
विम्बसार--यह्‌ ठो हम छोग सो वर्वंडर कीं बाते करते थै, 
ठम यहा सै पटच गई { राजमाता महादेवी कोस दरिद्र कुटीर 
क्या आवश्यकता हु १ ` 


सजातशचर ११९ 

छखना-् बहर हे - इसी ठिए जष्ा मै चाहती हु मसम्मा- 
वित सूप से चली जाती ह ओर देखना चाहती कि षे 
कितनी सामथ्यं है--दइस भें आवर्तं उसन्न कर सकती हं कि नष । 
, वासवी--द्लना । बहिन । तुम को कष्या हो गया है १ 

छरना-प्रमाद-जौर स्या । अमी सन्ती नीं हज! धमे 
षपटूव करा ्वुकी हो, जौर भी कुच रेप दै १ 

वासतवी-स्यों अजात तो अच्छी तरह है १ ङशठ तो दै ९ 
¡ छलला--क्या वाती हो ? समुद्रव्त तो काशीमे मासष्ी 
शया । फोराल जर मगध मे युद्ध का उपद्रव हो रहा है । अनाव 
षस मे गया है । साम्राज्य मर मेँ आतद्क है । 

बिम्बसार-युद्ध मे क्या हमा १--(युह पि फर)-- 
भधा सुमे क्या ? श 


च न~~ 


।। 
स्थान--मगय मे राजकीय भवनं 
( छलना ओर देवदत्त ) 
छलख्ना--ध्‌ तं । तेरी प्रवन्ना से म इस दशा को प्राप्र हु, 
पुत्र चन्दीषहो कर विदेश को गयाओर पनिकोर्भँ स्वय बन्दी 
जनयि ह । पालरट, सूने दी यह्‌ चक्र र्वा है । 
देवदत्त-नारी ) क्या तुसे राजशक्ति का धमण्ड दो गया षै । 
जो म परिव्राजको से इस तरद की बातें करती है ? तेरी राज- 
,छिप्सा जौर महत्वाकाष्वा ने षी तुमसे सव ङ्च कराया । तू दूसरे 
र कयो दोपारोपण करती दै, क्या खे ही राज भोगना है? 
छखना--पाखणड । जब तूने धम के नाम पर्‌ उत्तेजिव क्रे 


१९ जीचित-हिन्दी 
सुमे इशि्ना दी, तय नहीं सोचा । गीतम को कित करते के 
लिप्‌ कौन श्त्रस्ती गया था ? जर तिसन मतवाला दाधौ टौराक 
इने आण लेने की चेष्ठा की थी १ ओह-' मँ किस न्धन्ति मे थी) 
जी चाहता दै कि! ख नरपिशाच मूर्ति को अभीं मिष्ट भे मिटा 
टू । प्रतिदारी ! य. "१4 

म्रति्ारी-- (प्रवेश करके ) महदेवी की जय हो । क्या 
आघ्रा? 
}: ' छना --अमी इस, सुडिये बो बन्द बनाओ ओर वासवी को 
पकड छखाओं । 1 1 ॥ 

८ प्रविदारी इगित।करता है, देवदत्त बन्दी होता द ) 

देवदत्त-इसका फल तुमे मिलेगा । 

छना--धायर वाधिनी को भय दिखाता है 1 आपाद कौ 
यदाडी नदी को दायो से सोक लेना चादतादै ! देवत्त ध्यान रखना 
इस अवस्था मे नारी क्या नदीं कर सकती । अव तेरा अभिशाप 
सुमे नहीं डरा सकता । तू. अप्रने कमे भोगने किए भरस्तुत होजा । 

( बासनी का प्रवेश) 

छंखना--अव तो तुम्हारा हदय सतुष्ट हआ ?' . 

बासनी क्या कठती ष्टो छना ? अजाते बन्दी हो गया तौ 
सुभे सुख भिखा, यह बात कैसे तुम्हारे इख से निकली ? क्या 
वह मेरा पुत्र नदींदै? व 

छलना मीये ह की डायन । अव तेरी वातो से मठी 
सीं होने की ! ओह इतना सास, इतनी कूट चातुरी 1 आभ रम 
उसी हृद्य को निका सी, जिसमे यद सब भरे थे । वासवौ 
सावधान । मै भूस सिंदनी हो रदी ह 1 ध 


अनातशतु ॥ १२१ 


†  घासवी-छटना ! उसका सुघने डर नीं ए । यरि तुम्हे इससे 
कोई सुख मिले तो तम वसे) विन्त एक वात ओर विचार ल-- 
क्या योश के कोग जय मेरी यह अवस्या सुनेगे तो अजात कौ 
ओर शीर युत करदेन फे बदले षो दूसरा काण्ड न उपस्थित करी? 
` दछरना-तेव क्या होमा ? 

घासवी-जो होमा वह तो भविष्य केगम॑मेषटै किन्तु युध 
एकः यार कोशरू अनि छा पूर्वक भी जाना ही होगा ओर अजात 
कोले आने फी चेष्ठा कनी दी होगी । 

छखना--यदह्‌ ओर मी जन्छा घत्तखाया-जो दाथ काटै उत्ते 
भी जाने दः । क्ये वामवीं ! पद्मावतीं फो पदा रदी हो ? 

वामयी-- वहिन चत््ना । सुश्च तुम्हारी बुद्धि पर सेद्‌ ्टोता है 1 
क्या मे अपने प्राणो डरती ह,या छप भोगके ठिएजारष्ी 
द" १ फेसी अवस्या मे आर्यपुत्र वो मँ द्ोड कर्‌ ची जागी, 
फेस भी वुम्दे अवक विश्वास है १ मेरा उदेश्य केवल विवादं 
मिटाने कादै। 

छरना--इसका प्रमाण ? 

चासवी--प्रमाण श्चा्यपुत्र दै । चलना ्चौकों सत । तुम भी 
छन्हीं की प्ररिणीता पत्नी दो'तव भी, तुम्हारे रिस केवियिर्मे 
छन्द सुम्दारी देख रेख भें छोटे जाञ्गी । हा इतनी प्राना है फि 
न्ट फोर कं न होने पबे, ओर क्या कहू वे ही वुम्दारे भी पत्रि 
हा देवदत्त को सक्त चर दो 1 चादे ईखने कितना भी दम रोगो का 
जनिष्ट चिन्तन क्रिया है फिर भो परि्राजक मा्जनीय दै । 

छखना-{ प्रहरियों से ) छोड दो इसको, फिर काटा ख 
मगध मे न दिखप्रे ( प्रदर डते दै, देवदच जाता है) ॥ 


१२२ जोविद-षिन्दी 


वासवी--देशलो रान्य मे आतङ्क न पौरे पवि । टद शोष 
मगघ का शासन करना ! किसी को कृष्ट भी न हो । भौर प्यारी 
छरुतं । हो सके तो भार्यपुतर की सेवा कर नारी-जन्म सायं 
कर लेना । ॥ 

छलना-पासवी । दिन -( रोने कगती है मेरा कणीक 
शमे देयो सँ भीख मोभती हं । मेँ नहीं जानती थी कि निसगं से 
तनी करणा ओर इतना सनद्‌ सन्तान के छिए खभ्वित धा । यदि 
जानती एोती तो इस निष्ठुरता फा स्वाग न करती। 

बासवी-रानी । यष्टी जौ जानती फि नारी का हृद्य फोमख्वा 
का पाटना है द्या का इद्रम ह शीतठता फी छाया है ओर अनन्य 
भक्ति का यादशं हेतो पुरूपा्यं॑का ठंग क्यो करती । रो मत 
बदिन । मँ जाती रं तू-यही सममः क्कि ुणीक ननिहाल गया ह । 
, * छलना- तुम जानो । ~ 


६ 
कोशल के बन्दी गृह मे अजातशच बैग रै 
( वासवी ओर प्रसेनजित का प्रवेश ) 

भ्रसेन--क्यों ङुएीक, अव क्या इच्छा है 

वासवी--न न, माई ? खोर दो । इसे मँ हस तरद देख कर 
बात नटीं कर सकती पटं । मेरा बच्चा छुणीक य 

असेन०--बिन । जैसा को । (श्लोक देता है वासवी अङ 
भलेलेतीहै) ~ ५ 
' अजात०-- कौन । विमाता ¶ नदीं चुम मेरी माँ हो । मों द्वन 
उडी गोद तो भेरीमों की भी नदीं है । मज अनि जननी की 
-शीतकता कृ णलुभव क्या है । मेनि बडा अपमान किया है।मो'१ 


असातरत्र ष्य 


स्यातुम शषमाकरोगी ९ 

वासवी- वत्स कुणीक ! बद अपमान भी स्या जय सुपे स्रव 
है । नहरी भाता, दुम्री मा नदीं है, म वुमदारी मां हू । बह पो 
इरन है, एसने मेरे सुकुमार यच्चे फो बन्दी गृ में भेज विया । 
भा, मै हते शप्र मग फ सिंहासन प्र भेजना व्वाष्टती ट तुम 
इसके जाने का प्रयन्धकर दो । 

अजात०-नर्ी मो, अव उस विपैखी वायु से अरग रहने वो ॥ 
शुम्हारी शीतल छायां का विधा मुके अभी नदीं छोड़ा जायगा } 

पुने टेक देता दै, षासवी अभय का हाय रखती दै ) 
(पएट- पर्वन ) 
स्थाने--मद्ाराज त्रिम्वसरार की ऊदीर 
( विम्बसार लेटे हुए ह ) 

विम्यसार--(उठकर आपी आप ) यवि मँ समूट्‌ न होकर 
किसी विनम्र छता फे फोमर किससर्योके सुरसुट मे एक अधक्िरा 
ख होता ौर ससार की शष्ट सुक पर न पडती-पवन षी 
क्रिसी खष्टर को सुरभित करके धीरे से उस थते में चू पडता-- 
तो दतना भीपण ्वीत्कार सं विच्च मे न मचता । भगवानः, अनन्त 
ठोकरे खाकर टुटके हुए जड प्र्टपिण्ठो सेमी तो इस चेषन 
मानव की श्रुरी गव है | चक्षे पर धके स्याकर यद निज समां से 
नही निकठना चाहता फैसी विचित्रता है ! अहा । वासवौ मी नही 
है! कव तकं मवेगी ¦ 

जीवक --(भवेश करके)-स्राट्‌ 

चिम्बसार-चुप १ यदि मेरा नाम न जानतेष्टो ते मतुष्य क्‌ 
करः पुकारो । यद्‌ भयानक सम्बोधन सुमे न चाहिए । 


+ 


` १२४ जीचित-दिदी 
जीवक -- कई र दवार पर आण है ओर राजकुमार णीक 
' भी आरद दै । 
 विध्वसार-छुणीक कौन ? भेरा पुत्र, या मगध का सम 
अजात शतु ९ 
अजात--(्रयेश करके) पिता } आपका पुत्र, यह कुएीक सेग 
मे रस्त दै -( पैर पकडता है ) * . 
! विम्बसार--नदी, नदी, मगथराज अजातशत्रु को सिदासन 
1 फी मर्यादा नहीं भंग करना वादि । मेरे दुव॑ वरण-आह 
छोड दो । 
अजात - नहीं पिता । पुत्र का यदी मिदासन ह । आपने मा 
सोने का सिदासन देकर सुत्ने इस सत्य अधिकारं से चञ्चि 
किया] अवाध्य पुत्र फो भी कौन श्वमा करता है १ 
विम्बसार-- पिता । किन्तु वह पुत्र को क्षमा करता है । सम्राट्‌ 
फो क्षमा करने का.ञजधिकार पिता को कों १ ॥; 
* अजातु-नदीं पिता, युस भ्रम हो गया था। यसे अच्छी 
शिक्षा नदी मिं थी । मिखा था केबङ जगलीपन की स्वतंत्रता का 
-अभिमान। अपने को विग्व-भर से स्वतत्र जीव मममने का मूषा 
* सात्मसस्मान 1 ८. 2 
, वि्वरसास<वद मी सो लार युलजन कौ दी ठी ह िषा 
भ्थी । पुम्दारी मो थी-सजुमाता 1" प 
अजात--वद्‌ केवछ मेरी मो यी-एक सम्पूणं ग का आधा 
माग, उख मेँ पिता की चाया न थी-पिता । इस ठि आधीं शिक्षा 
"पूरे ही होगी । ” `, ` < 
चछङ्ना-( भवेशय करं फे “वरण पकडती है) नाय 1 मूमः 


न, 
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निश्चय हुमा फि वद मेरी उदण्डता थी 1 वह्‌ मेरी एद यादुरी 
शी, दम्भ छा प्रकोप था 1 नारी-जीवन के स्वरम सेर्गै वभ्वित कर 
दी गई । ईट पत्यसे के महर रूपी वन्दीगृद मे मँ अपने को धन्य 
ममन ऊगी थी } दण्डनायक ! मेरे शासक । क्यो न उसी समय 
रोक आर विनय भङ्ग करने के अपरां मे मुरी आपने द्णड दिया! 
प्रमा करे) सदन करके, ओ आपने इस परिणाम की यन्नणा के 
पर में भुम डार दिया दै, वद मै भोग चुकी अव उवारिये । 

चिम्बसार--दखना दण्ड देना मेसी सामथ्यं फे बादर था 1 अब 
नलु कि क्षमा करना भी मेरे सामथ्यं मे है फि नदीं! 

वासवी प्रवेश करके )- आरं पुत्र ! अव भेने इस फो दृण्ठ 
दे दिया है, यह्‌ मावृल्व पद से च्युत फी गद है, अब इस फो आप फे 
दत्र की धात्री का पद मिला है 1 एक राजमाता को इतना घडा दृ 
कम नटी ट} अव आपको क्षमा क्ता ही होगा 1 

विम्बसार-- षासवी । तुम मानवी हो कि देवी ¢ 

वासवी--वता दू । मै मगध फे सभ्राद्‌ कौ राजमद्धिषी हू 1 
सौर, यह छना मगध के राजपौतर की धार है, ओर यद्‌ 
मेरा बन्चा इस मगध का युवराज है । ओर आप को भी फ । 

चिम्बसार~-मै अच्छी] तरद्‌ अपने को जानता हू वासनी 1 

वासवी-~स्या 

तरिम्यसार-कि र गुण्य ह जौरं इन मायानिनी स्त्रियों के 
हाथ काखिद्ौनाहू1 

वासवी--तच सो महाराज मैँ जैसा कहती ह वैसा ठी कीजिये 
नही तो आपको लेकर मँ नरह सेच्छी । 
विभ्बस्तार- वो तुम्दारी विजय हृदं वाखवी ! क्यो अजात । पुन्न 


1. 


{1 ॥ { - , भ 
+ , कर्मवीर महाराणा भरताप+ „ , ' 
† (प्रषु गये श धारा )& ` " 


५. 


मदाराणा प्रताप के यहा अल्ला आदर सत्कारं पनिपर भी 
विभीयण मानसिंह वित्तौढ कै कुमार से वोट, “राणा जी के सिर 
मे जो ददं है उमकी द्वा लेकर शीघ्र ही छोटमा 1" विभीषण 
चिक्रित्सक मानरसिह शीघ्र ही छोटा } हल्दीघादी के मैदान ने एस 
सयोग्य चिकित्सक का आवाहन फिया । प्रताप भी अपनी कठिनिा- 
इयो का पदा पाठ पठने के लिए इस ररषेत्र की ओर अगे वा। 
२२००० साथी- लेकिन अन्त मेँ आठ हडार ही वचे, शेप सव 
ताप को गुरु दक्षिण में देने पडे । घमासान युद्ध । प्राणे का 
त्राजार पूरा गरम । भीपणएता, ओर उसका सच्चा महत्व उसी 
समय सममः सकते हो, जय एक फिसान की कुटौ की शान्ति ओर 
मौम्यता से इस दृश्य की तुकना करो । मटुष्य की पाशविक शक्ति 
का पूरा नमूना, लेकिन, साथ दी ससार के उज्वल शुखं क पुरा 
खत्ताना ! मर रदै ओर मारे जार) एकपरएक दरूटरदेषैः 
ओर एक पर एक गिर रट ह । ढाल~-लेकिन अन्त में कोसल 
क श्राप का इतना ही परितय प्याह कि श्राप हि^दीके सर्वेष्व 
भप्रताप" के जन्मदाता श्रौर सपाद द । सन्‌ १६१३ धि ध्री लगनसे षते 
निकाल र्दे दै । उति पणे श्राप "मन्भुदयः को सम्परदकीय दिभागमे ये} 
कु दिन अपने ध्थ्रमा" कस मी सम्पादन क्यिधा। त्रप की कलममें 
बेद जोर दे! प्राप ङ़ा श्रपना खघ स्टाइल है } 


५ 


ह. 


+ 6 
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शरीर दी ढाल का काम देते है । तख्वार-मनुप्य के रक्त की तर. 
छता देख कर उस का पानी ओर भी तरल दो जाता है । वर्यां 
सरो सा भी अन्याय नही करतीं । इस यन्न कुण्ड मे, प्रताप ! तुम 
अपनी जान की चार यार आहुति दे रदे दो । लेकिन तुम इस 
तरह से छुटकारा नदी फा सकते, तुम्दे ससार मे रह कर ससार 
से समाम करना है । मानसिंह्‌ । बह--वरिभीपण दवा लेकर परताप 
के सामने न आ सका । ओद्‌ । सरीम बच्चा दै, छोटो प्रताप, उसे 
छोडो । आह्‌, अन तुम वेततरह्‌ धिर गये ! तुम अकेले, ओौर ये 
सगर सिपादी सैको । तुम्दारा युकुट इस समय नुम्दारा शघ्रु हो 
गया दै । फक दो उसे । अरे फक ो उसे । लेकिन कितने मारोगे, 
एक, दो, चीन--अरे, वे आति दी जति है, अय भी फेंक दो, फेको 
मी 1 देश ओर जाति को, नदी, ममार को, म्हारी जान, तुम्दारे 
सोन के तुन् सुकर मे ज्यादा ष्यारी है । नदीं फेकोगे ? अन्छा 
राजपूत वोरो । आगे बटो, देखो, सुम्दारा अधिपति सुप्त हीमे जा 
रहा दै ! चटो अगे, वचाओ, बचाओ । हो; सदरी के माला । तुम। 

हँ, वढो 1 बस ठीक । माला ॐ सिर पर मुकुट है । सगर तल 

वारे माला पर पडने छी । प्रताप फो उन्दने छोड दिया 1 एक 
जान के टले दुसरी जान 1 माला ने अपनी जान देकर अधिक 
कीमती जान यचा री 1 र्त-नदी वह्‌ उदी । लेकिन) चित्तौड कौ 
स्वतन्ब्ता देवी की प्यास न घुरी !-अभौ तो परीक्षा आरम्भ ही 

इ 1 परताप 1 एक किते के वाद दूसरयाक्डा दो ¡ अय करित 

नीं रहे, तो जाओ पदाधि्यो भौर जगं कौ पार! छानो 1 ९1 

रसद्‌ बन्द हो गई, तो क्या हजं है ? पत्ते कदी नदीं गये, जगङ 

का सामा जौरफोदों काको दाथ न यक्ड लेगा। आज यदतो 
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कठ वहो, घास की रोटिया, लेकिन खाते दी युगल आ प्टुचे । 
छडते मिडते निकर चलो ! सोने के विद्धौने नदी, कोई दज भी | 
बर्डो के चये वद्नं जर वनो के छिये वाख के प्राठने ष्ठी सी । 
अन्पेरी राते, धधकती दुषदरिया , जाडे का कडाका, वषा की 
रिमिभमाहट, आत्मा की आग ओर परमात्मा की उदासीनता-- 
साथिर्यो का मरते जाना ओर सैनिर्को का कम होते जाना, कठिन 
तपस्या जौर कठोर व्रत } एक दिनि नही ओर दो दिन भी नदी, एक 
सायं पचीम वर्षं तक । 
(२) 

यह कैसी चीत्कार ? चित्तौड की राजकुमारी के हाय से 
एक वन-विखाव घास पात की रोरी छीन ले गया । राजकुमारी 
चीख उटी । विाव फे उर से नदी, भूख के डर से, एजकुमारी- 
जौर रोटी के छि तरसे ! लेकिन गरताप--यद्‌ क्या१ घुम्दारी आत्मा 
कपि क्यों उटीं ? छडकी की वेदना देखकर ओर परार के कटो से? 
शान्त दो ओर जरा विचारो ! देस, बद दुम्दारे शरु पने खीं 
मे घी के दीपक जला रै है । क्यों १ दम्दारी हिम्मत दृटती ह 
देख कर । इन दीपको के घी ओर बत्ती के साथ सच वताओो, 
दुम्हासा हदय जा कि नदीं १ दौ, जला, अव उस जले पर नमक 
छिंडकने की जरूरत नदीं । 

(३ ) 

- हो चुका 1 वस, चिन्तौढ़ की पवित्र मूमि ! तुदने नमस्कार है 1 
तुप छोडता हँ । लेकिन स्वतन्त्रता का पला नदीं घोडता । जां 
था, सो सव दम देवी के अर्पण हो चुका । शरीर भे जो हिया 
न्चाकी है, वे भी उस क अर्पण द्यो चुकीं । जननी जन्मभूमि अन्तिम 


कर्मवीर महाराणा प्रताप १३१ 


दशन है । छो, आज्ञा गा । 

प्रताप, आगे घदो । तुम्हारी सन्ची माता तुम्हे बुखा रदी है । 
हरिषिचन्द्र अपनी गसता के कर्चैन्य मेँ जय हद्‌ से ज्यादा भगे वड 
गये थे, तव कहते है कि निराकार यु ने आ कर उनका दाय पकड 
था मेवाड की भूमि सी तेरा पैर पकड रही है । देप,उस का एक 
सपूत आगे बढता है । मामासाह्‌ तेरे पैर थामता है ! देश को मत 
छोड) वद लुम छोडने के छि सैथार नदी । भाग्य भी अभी त्क 
सुमन छोड था, लेकिन, मव वह भरार्थना करता दै कितू उसे मत 
छोड । ले धन । २५००० आदमी इस धन से श्‌ वं तक या 
से 1 तेरी तपस्या पूरी हो गई, ओर देख स्वतन्त्रता देवी स्वय 
सरे पाम आ रदी है । तेरे साहस ओर तेगी दठता तथा वीरता ओर 
उदारता के सामने उस्र का आसन डोर उठा है । देख, शन्ति से 
ह्‌ सुरा रदी दै। उस के हाथो मे भाखा है मौर देख, वह्‌ मेरे 
गले में गिरती है । 

८४) 
~ महान पुरुप निन्दे महान पुरुप । भारतीय इतिहास के 

किस रल मेँ इतनी चमक दै ? स्सत्रता के किए फंसने इतनी 
टिल परीश्चा दी ? जननी जन्म भूमिके लिट किसने इतनी 
तपस्या ऋ ,? देशभक्त लेकिन देश पर एदसाम जताने वाजा नह, 
पूरा राजा लेकिन स्वेच्छाचारी नदीं । उसरी उदारता ओर ददता 
फा मिका शजं तक ने माना 1 शत्र से मिले भाई शक्तिरसिंह पर, 
उसकी दता का जादू र गया । ॐकयर का दरवार पृथ्वीराज 
उसकी फीर्वि गाता था! भील उद के इरे के बन्दे ये ! सरदार 
उस पर आनि न्योदधषवर करते थे 1 भामा सादने उसके पैरो परर 
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सव करु रख दिया । विभीषण मानरसिंह्‌ उम से मजर नदीं मिड 
सकता या । अकवर उस करा रोद मानता था 1 सानखाना उस की 
तारीफ मे पदय~स्वना करना पुण्य-काय सममता था । जानवर भी 
खसे प्यार करते थे,ओर घोडे चेतक ने उस फे उपर अपनी जान न्योा 

घर करदी । स्वतन्त्रताठेवी को वह्‌ प्याराया, ओर वह्‌ उसे प्यारी थी 
्त्तौड का वह्‌ दुरारा था ओर चित्तौड की भूमि उसे दुखारी थी। 
खदार इतना फि वेगम पकडी गरं ओर सम्मान सहित वापिस मेज 
दी गै" ! सेनापति फरीद ने कसम खाई कि प्रताप फे श्वूल सै 
मेरी तर्वार नहायेगी, ताप ने सेनापति को पकड कर छोड दिया। 


(५) 

अन्तिम काल । जान नहीं निफरतीं । लेकिन राण जी; 
क्यो १ युञ्चे विश्वास नदीं कि मेरे वाद चित्तौड की स्वाधीनता 
कायम रह्‌ सके । क्यो १ राजकुमार दढ न सही ? मेवाड फे सोलह 
सरदार, रए जी, कसम पाते है कि हम अपने खूत से स्वतन्त्रता 
के उस बीज को जो तू ने वोया, सीचेगे । शान्ति हई, ओर. उस 
की आत्मा शरीर से बाहर होकर स्वतन्बता देवी की पवित्र गोद मे 
जा धिराजी । प्रताप ! हमारे देश का प्रताप ! हमारी जाति का प्रताप 
दृढता ओर उदारता का प्रताप । तू नही है, केवर तेरा यश ओर कीतिं 
है जव' तक यह देश है ओर जव तक ससार में टृढता, उदारता, 
स्वतव्रता ओर तपस्या का आदर दै, तव तक हम शुद्र प्राणी ठी 
नदी, सारा ससार तुते आदर की दष्ट से देखेगा । ससार के 
किसी भी देशम तू होता, तो तेरी पूजा होती ओर तेरे नाम पर 
रोग अपने को न्यो्ावर करते । अमेरिका मे ्टोता, तो वार्शिग- 
उन ओर इनादेम छिकन से तेरी किसी तरद्‌ कम पूजा न दोती। 


साहित्य की महत्ता 
(श्रीुत मदावोर प्रघाद द्विवेदी )® 


ज्ञान राशि के सच्वित कोश दीका नाम साहित्य है । मः 
तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाटी ओर निद 
होने पर भी, यदि कोर भाषा अपना निज का साहित्य नहीं स्पर्त 
तो वह्‌ रूपवती भिखारिनी की तरह कदापि आदरणीय नहीं 
सकती । उसकी शोभा, उसी मान मयौद् उसके सादित्य ही पः 
अवलम्बित रहती है । जाति विशेष फे उच्च-नीच भावों का, उस पं 
धार्मिक विचारो ओर सामाजिक संगठन का, उस के एतिहासिक 
घटनाचक्रो ओर राजसैतिक स्थितियो का प्रतिविम्ब देपने फो 
यदि कीं मिक सकता दै तो उस के भ्न्थ साहित्य दी मेँ भिर 
सकता है 1 सामाजिक शक्ति या सजीवत्ता, सामाजिक अशक्ति या 
निर्जीविता ओर सामाजिक सभ्यता तथा असभ्यता का निणौयक एक 
मात्र साहित्य है । जिस जाति-विरोप मे सादित्य का अभाव या उसकी 
न्यूनता आपको देख पडे, आप वह निसन्देद्‌ निचित सममिए कि 
वह्‌ जाति असभ्य किं वा अपू सभ्य है जिस जाति की सामाजिक 


जन्मस्थान--दौलते §र जिला राय षरेली । जन्म का स* १८६४ 

भाप हिन्दी साहित्य के भावाय चै । अपने समयमे च्रप नोदके 
चाप एक दी लेखक द । श्प का प्राय सारा जीवन हिन्दी की मेवा ही 
धीतादै] छग मग मीस वर्यौ तक प्रापने “सरस्वती” का संपादन किया 
दम काल में सम्स्वती हिन्दी कौ सर्वोत्तम माधिक पत्रिका दी । ध्रापके दाय 
लिखित सम्पादित ठया चटवादित मर्यो की सख्या ३० से उपर द । 


॥ 
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अबस्था ससी होती है उस्ना साहित्य भी ठीक वैसा ही होतादै। 
जातियो की क्षमता ओर सजीवता यटि कीं प्रत्यक्ष देने कौ 
मि सकती दै तो उनके सादित्य रूपी आईने ही मे मिट सकती 
1 ऽस आने के सामने जाते ही हमे यद्‌ तत्काठ भाखर शो 
जाता कि अमुक जाति फी जीवनशक्ति इस समय किवनी या 
कैसी रै ओर भूतकाल मे किन ओर दसी थी । आप भोजन 
करता बन्ड कर दीजिए या कम कर दीजिए आपका शरीर क्षीण 
ह्य जायगा ओर अचिरात्‌ नाशोन्मु होने रगेगा } इसी तरद आप 
साष्ित्य के रमास्वादन्‌ से अपने मस्तिष्क को वध्वित कर टीजिए, 
वषट निष्क हो कर धीरे धीरे किसी काम कान रह्‌ जायगा 
४] ध 
धात यद्‌ दै कि शरीर के जिस जद्धकाजो काम है वद्‌ उससे यदि 
मेखियाजायतो उस्र फी वह्‌ काम करने फो शक्ति नष्ट हुए चिना 
नही रहती । शरीर का साय भोजनीय पदार्थ है गौर मस्तिष्कं का 
साद्य सादिर्य । अतएव यदि दम अपने मस्तिष्क फो निषि ओर 
कालान्तर मे निर्जीव सा मही कर डाखना चाहते सो दमे सादित्य 
का सत्त सेवन करना चाहिए ओर उसमे नपीमता तथा पौष्टिकता 
रखने के छिए उस का उसादन भमी करते जाना" चादिए । परः याद्‌ 
रिष चिक्र भोजन से जैसे शरीर रुग्ण दोकर तरिगड जाता दै 
उसी तरह विष्व सादिव्य से मस्तिष्क भी विकारपरस्त दोकर रोगी 
हो जाता है 1 मस्तिप्क फा यरवान्‌ ओर शक्ति सम्पन्न दोना अन्छ 
हषी साहित्य पर अयठम्बित् है 1 अतएव यह चात निर्धान्तरै कि 
मस्तिष्क के यथेष्ट विकास का णक मात्र साधन अना साहित्य 
1 यदि दमे जीवित रहना द ओर सभ्यता की दौड मे अन्य 
जातयो की वरायसी कस्मा है सो दहसे शरमपूर्वक वङ्े उता से 
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सत्साहित्य का उत्पादन ओर प्राचीन साहित्य की रक्षा करमी चा्िए 
खओौर यदि हम्‌ अपने मानसिक जीवन की हत्या करके अपनी 
वत्त॑मान दयनीय दशा में पडा रहना ही अच्छा समभे दो 
तो आज ही इस साहित्य सेवा के आडम्यर का निसञन कर 
डाख्ना चादिए 1 
आख उठा कर जसा ओर देशो तथा ओर जातियों की ओर तो 

देखिण । आप देेगे कर सादित्य मे वदा कीं सामाजिक ओर 
गाजकींय स्थितियो मे कैसे कैसे परिवर्तन कर डाले दै । सादित्य टी 
ने वहा समाज की दशा ऊद की छु कर दी दै, शासन प्रबन्धे 
भे बडे डे उथल-पुथक कर डाले है, यहा तक फर असुदार्‌ धार्मिक 
भावो को भी जड से उपड फेंका है । सादित्य मे जोभधिक्ति चिषी 
रती है वह्‌ तोप, तख्वार ओर वम के गोलो मेँ भी नहीं पाई जाती । 
योरोप में हानिकारिणी धामिक रूढियो का उत्पाटन साहित्य दी 
ने किया है ! जातीय स्वातन्त्र के बीज उसी ने वोये है, व्यक्तिगत 
स्वातन्त्र्य फे भावों को भी उसी ने पाठा पोसा ओर वाया है, पतित 
देशों का पुनरुत्थान भी उसी ने किया है । पोप की मञुता को 
किसने कम किया) प्रास मे प्रजा की सत्ता का उसाटन ओर 
उन्नयन किंस नै किरी है ? पादाक्रान्तं दटी का मस्तक किसने 
ऊँचा उठाया ? साहित्य ने, सादित्य ने,सादित्य ने । जिस सादित्य मे 
इतनी शक्ति है जो सादित्य सुदो को भी जिन्दा करने वाली 
सजीवनी ओपधि का आकर दै, जो सादित्य पतितो को उठाने 
चाखा ओर उस्थि्तो"फे मस्तव को उन्नत करने वाला है उसके 
चत्पादन आौर सवरधन की चेष्टा जो जाति सदी करती वह अलानान्ध- 

कार के गर्व मे पड़ी रद कर किसी दिन अपना अस्तित्व दी सो 


सा्टित्य की महत्ता १३७ 


यैरती दै । अतण्व ममर्थ होकर भ जो मलुष्य इतने मद््वशाठी 
सादित्य की सेवा ओर अभिबृद्धि मही करता अथा उससे अनुराग 
मी स्पता वह्‌ समाजद्रोही है, वह देशप्रोदी दै, वद जातिद्रोदी 
ह फिं बहुना वष्ट आत्मद्रोदी ओर आत्महन्ता भी है 
कभी कमी यो$ समृद्ध भाषा अपने णर के वल पर दूसरी 
आपाओं पर अपना प्रसुव स्थापित कर लेती है जैसा फि जमनी, 
रूस, दटरी आदि देशों की मापाओं पर फूच्व भाया ने वहत समय 
तक कर छियाथा। स्वय छरप्रेजी भाषा भीं ष्व गौर लेटिन 
भषाओ फे द्याव मे नदीव सकी। कभी कभी यद्‌ दशा 
विक ञ्ल ॐ कारण भी उपस्थित टो जाती दै जोर विजिते 
देशों फौ मेपींभा कौ जेता जाति की भाषा द्वा लेतौ है| तमे उनके 
साष्त्य का उतपादर्म यदि चन्द नही हो जाता तो उस की वृद्धि. की 
गत्ति मन्द्‌ जरर पड जाती द । पर यद्‌ अस्वाभाविक दवाव सदा 
नदं घना रहता । इस प्रकार की दवी या अध पतित भाषायें योखने 
वाले जय टेश मे आति दै त वे इस अनैस्गिक आच्छादन को शुर 
पक देते है 1 जमनी, खस, इटली ओर स्वय इन्नँड चिरकार तक 
पज्च जर ठेटिन भापाओं के माया जामे फस पर बहुत 
समय हुआ, उस जाठ को इन्दोने तोड डाटा । अप अपनी ही 
भाषा के साषित्य कौ अभिवृद्धि करते दै कभी भूर कर भी विदेशी 
भाषाओ में भ्रन्थ रचना करमे का विचार तक नहीं करते 1 वाव 
यह्‌ है कि अपनी भाषा का सादित्य दी खजाति ओौर स्वदेश की 
उन्नति कासाधकरहै विदेशी भापा का चूडान्त ज्ञान भाप्त कर लेने जौर 
उसमे मद्व पूणं ्न्थ-रचना करने पर भी विरोप सफरुतामहीं 
भाप हौ सकती जर अपने देश को विरोषप छाम नदी पटुच सकता । 
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अपनी मको नि सहाय, निरपाय ओर निर्धन दशा मेँ छोड कर 
जो मसुष्य दूसरे की मँ की मेवा शूरषा में रत रहता दहै उस अधम 
कौ फतन्नता का क्या प्रायि होना चादिएः ए्षका निर्णय फोर 
१ मनु; यान्नवस्स्य या आपस्तम्ब ही कर ५) ) 

मेर यह्‌ सत्त्व कदापि नहीं कि विटेशीं मीपनी दी 
न चादिए । नदी, आवश्यकता, अलुकछर्ता अवकाशा होने पर हरे 
एक नही, अनेक भापाये सीख फर जानार्जन करना चादि देष 
किसी भीभापा से न करना चादिए ज्ञान कीं भी मिक्ता हौ 
उसे प्रदण कर लेना चाहिए । परन्तु अपनी भाषा ओर उसी के 
सादित्य को प्रधानता देनी चाहिए क्यो रि अपना, अपने देश क) 
अपनी जाति का उपकार ओौर कल्याण अपनी दी भाषा फे साहित्य 
की उन्नति सेदो सकता है) ज्ञान, विन्नान, धम्म जर राजनीति 
की भाषा सदैव छोकभापा ही होनी चाषदिए । अतएव अपनी 
अपनी भाषा के सादित्य की सेवा ओर अमिदृद्धि करना सभी 
यो से, हमारा परम वर्म्म है! । 


५ ~^ 


अदा 
„ लीव्वुर सेन सास््री)# 
आशा ! आशा { अरी भरी मानस । जरा ठहर तो सही, सुन 

तो सर्ही, का सचि च्यिजाण्ही हो ? इतनी तेजी से इतने जोर 
से ? आपिर सुन्‌ ततो पडाव कितनी दूर दै १ मजिर कहा ९ ओर 
छोर किधर है ? कीं कुं भी तो नदीं दीखता ¡ क्या अन्पेर है ! 
घो, सुषे छोड 1 ब सेमे यज आया। पड़ा रने-- 
मरने दे, अन ओर दौड नदी जातां । ना-ना-अवे दम नदीं रदा 1 
यह >ो यर्‌ हड्डी दं म, चैर चूर चूर हो गयेऽखाम रुक गया, 
छम.फुलं गया । ख्या मार हौ उठेगी सत्यानाशिनी १ फस सज्ज 
चार्म स्म ्नसा दिया था? किस मेगचेप्णा मेला उचा माया 
"विनी ?,द्नोढ छोड, मै तो यदी सरा जाता ह, मेरी जान छोड । 
किः पडा रषटगा । भूख ओर प्या सय मजूर दै । दयि वद. 

कैसी कवडी थी जव मँ प्यारी शान्ति फा हाय दछोड) उस से पत्छा 
छ, उसे धका मार अन्धे की तरह-नरीं नदीं पागल की तरद्‌ 
तेरे पीट मागाथा ¶ केसी मग खाली यी) कैसी कपत गवो 

थी कदा है मेरी शान्ति ? कुड मी तो पता नदी-आीती भीदहै 
या मर गई । 

नैहमाप प्रसिद्ध वैय है शरीर दितो ₹ सजीवने भ्रौषधालय ॐ सवालके ड 1 

हिन्दी मे ग्य काव्य लिखने की प्रणली प्राय प्रापने दी चलाईदे } श्राप 

कै मुख्य म्रन्य-हृदय कौ परख, हदय कौ न्यास्त, भन्तस्तल; शरोर 

ब ममस्दे द । 





१४० जीवित हिद्‌ा 


क्या करता । तेरी मोह भरी चितवन, उन्माद्फ मुरकराहट, 
ओर दिक को रोट पोट करने वारी चपछता ने सुद्र मार डाखा। 
सम पर, मेरे दिर पर, मेरी शान्ति पर, इन सव ने डाका डाला ! 
शान्ति छदी, सुख दुखा, घर वार्‌ छटा, आराम छटा, अव भी दौड 
यन्द नही ? अव भी मजि पुरी नदी ? ततन कहा था, वदा एक 
करोड स्वगो का निथोग हुमा रस सडको पर चिंडका जाता 
है 1 तने कहा था, शान्वियो का बहा टाई का कारपाना खुला 
हभ है । चैने कहा था, सुख फे सात समुद्र भरे पडे हैँ । तने का 
था रूप का वदा अतर सीचा रप्या है । तेरे इतने प्रलोभनो मे यदि 
मै मटक गया तो भगवान्‌ मेरा अपराध क्षमा करं । या तो मागं 
ही मागं है-मजिल का कदी ठिकाना नहीं है । क्या जाने कीं है 
भीयानदीं। 
प्यास के मारे कण्ठ चिपक गया दै । जीम ताद से सट गह 
है॥,घरमेकृए का ठर्डा जक वा, उसे चोड अमृत के रोमे मँ 
निकला, तो प्यास पर्ले पडी । घर मे रोटिया तो वी-जैसी भी 
थी-मोदन भोग के ोभ मे गधे कौ तरह वे छोड दीं, अय भूख 
के मारे ओघं निकल रदी है । चटाई का विद्धौना क्या बुसं था ? 
सिंहासन कहा दै ? यदा चलते चरते वैर दूटगये दै । चह मी 
मैदान, रेगिस्तान, नदी, नद, ताखाव शीर, जगकर, वन, नयर 
. पष्टाड, गुफा खोद, उड खावड--ओफः वरावर तय कयि आ रदा 
1 अभी ओर भी तेरी उगटी च्ठ रदी है तेरी तेजी चरायर 
जरी दै 1 तूनी थकी ? पसीना भी नदी आथा श होश हवाश वस 
चर कायम्‌ दै ¶ भीपणा सुन्दरी! तू कौन दै £ वदी आगे को उगछी 
-उठा री है । श्योडी दूर ओर है" यदी तेरा मन्त्र है । वदी चली 


आशा १६१ 


जा रही है धी ओर्‌ तूफान की तरह । दोड द मेरी उगली फो 
छोड दे, नदीं तो मै उगली काट डादधा । थोडी दूर हौ या वहुत 
दूर हो, वस मुम से नहीं चखा जाता । घुटने चिक गये, वाङ पक 
गये । पेट कमर मे खग गायां । कमर धरती पर शुक ग अन भी 
दया नही--अय भी जराम सही ! रहने दे, मे यदी आराम करूगा 
-यदीं िरूगा, यदीं मरूगा-जा--दोड छोड 1 

लौट ही जाता शायद शान्ति मिरु जाती । पर । प्र । पर्‌ ! 
खौटने का ठिकाना किधर है ओर आ किधर से रदा हैक भी 
तो नदी भाद । दौ दौडा आ रदा ह--उधर देखा न उधर । 
आज से आ रहा हूँ १ जन्म समा शे चला । सारा समय मा मे 
ही वीत गया--फिर भी कहती है - "थोडा ओर ।' रटने दे । 
पर लौटने का समय कँ है घर वहुत दूर है 1 सकी राष्‌ 
जवानी से घुढापि तक कौ है । अव वूढा तो हो गया-जवानी अव्र 
को से आवेगी ? अब लौटना व्यर्थं है । असम्भव है । तम ? तब 
क्यां यहीं मरना होगा ९ यही मार्गं मे, कोटे ओर पस्थरो से भ्री 
धरती मे, दिसक जन्तुभों से भरे जग में ¶ दे भगवान्‌ › जवनी 
से ञुटपि तक, दौडने-मरने--सव छ व्यागने कछा--यही-यदी 
यही फल मिला ? हाय 1 

फिर वही, “थोडी दूर ओर । यह थोडी दृर कितनी दै ? 
सच तो घता, शवर की कसम । अव तो वापस रटने का समय 
ही नहीं दै) प्रकााकाएक कण भी तो नदीं दीखता । तेरी ओं 
आन्न चमकती है ! इन ओंपो के प्रकाश मे जौर क्व सक चद? 
ना--ना--अव दम नहीं है । स दाय जोह, दा हा पाओ सुश्च छोड 
दे\ मरने को द्ोडदे । सुस्चे न सुख की दस है न जीने कौ । 


१४२ जीविते िन्दी 

क्या कदा ९ मजिल आ गं ? को ₹ किधर १ देख इतना 
क्यों हसती है । मूचे हसना अच्छा नही रुगता । उर । क्या 
सचमुच मजिर आ गद ? यह्‌ जो तारा सामने चमक रदा है- 
वही स्या हमारा गन्तन्य स्थान है ? पर वह तो अभी दूर है! बहा 
तक पहुचने की ताव कदा है ? ओर पहुच कर वह्‌ मोग भोगने कौ 
शक्ति भी कदा रह्‌ गहे १ रहने दे । अव एक पग भीन चदा । 
चला भी न जायगा । इस का कोई उपयोग नदीं । पहुचना ही 
कठिने है ओर पहुच कर उस का उपयोग करना तो ओर भी किन 
--जसम्भव है ! भोग का समय, आयु, शक्ति सव इस माग भे 
समाप्त हो गई । अम क्या उस भोग को लालच फी दृष्टि से-तरसते 
मन से-देखने को वदां जाऊ ? यह्‌ तो ओर भी कट होगा । रहने 
केभव वदा जाने का कुं आकर्षण नही रदा । तुम अक्षय यौवना 
हो, किसी अक्षययोबन को पकडो । ओर ओँ तो यदीं इसी मागं मँ 
मरा | हे भगवान ! आज शान्ति मिलती । आशा ! आशा । तुम 
जायो--जाओ ! हाय । मँ मरा ! पै] पै । क्या , कहा ₹ वहा मव 
कान व्याधि मिट जायगी ? शान्ति भी भिं जायगी ? नही ¶ 
येसा ¡ अच्छा मगनान ! चङ । अच्छा चर । पर कितनी दूर दै १ 
हतो सामने ही न अच्छा ओर चार पग मदी-चर--चर । 


१४ 
देखा मेने यदी-सुक्ति थी 
यह मोग थाय भुक्तिथी 
घरमेंष्टौसवयोग युक्तियी 
घर दही था निर्वाण ¦९। 


फर की कहानी 
( श्रीयत षदरीनाय भट) 
दौ दिनि सेड गया उपवन मे । 
रूपं अनोखा लेकर अया, खेखा शरूदा है्ा-दसाया । 
दिव्य सुरभि से वत मर्हैकाया ॥ 
सते धट कर भला ओर सया रक्ला है जीवन मे॥१॥ 
गुण-सौन्दरय देख कर प्यारा,सीक गया माली हत्यारा 
५ ओर किया डी से न्याय ॥ 
तोड ले चला दुष्ट वेचने ए्या न आई मन मे 1 ॥ २॥ 
जीवित सव ने सीख चढाया, मृत ष्ोजाने पर कराया । 
घर से बहुत धूर पफिक्वाया 1 
लगी रही दुनिया सदैव-सी अपने मन छे घन मे 
दो दिन खेर गया उपवन मेँ ।२॥ 


कश्माप लखनऊ युनिषरटी मे हिन्दी ॐ लेकचगार दै । भवश्था लगमम 
६१ पर्प रे 1 पराप श्रच्वे प्रतिभाशाली कवि श्रौर नाटस्कार है| दभवरी 
श्रुती ौ उमूवारी, लगद़ धयो, विवाद वितहापन श्रादि श्यं परहसन नौर 
“ > कलिते ई । दिन्दौ साहित्य के शतिहास पर श्हिन्दीः नाम दी 

` तक लिम्दी दे 1 


१४४ 


विश्य वोध 


अस्ताचर में हसं कर थोडा, 
सूरज से अपना मुख मोडा, 
विहगो ने भी युक पर छोड, 
व्यग्य वचन का बाण । ४। 


विधुनेनभसे किया इशारा, 
अधोष्ट कर के ध्रुव तारा 
तेरा वि्व-रूप रस सारा 
करता था नित पान।*५। 


हज प्रकाश तमोमय मग मे, 
मिले श्च तू तर्ष जग भ 
तेराहुआ वोधपग पगमे 
सुखा रदस्य महानि 1६ । 


दीन ह्ीनके अश्रु नीर।मे 
धिता की परिताप पीर मेँ 
सध्या की चच्वल समीरमे 
करता, था ततु गान ।*५। 


सर स्वभाव कृषक के रे 
प्रतित्रता रमणी केवल में 
श्रम सीकर रे सवित धनम 
खशय शल्य भिष्षु के मन में 
कवि फे चिन्तापूणं वचन मेँ 
तेरा ,भिखा भमाण। ८1 


श्षष 
देखा मेने यदी-युक्ति थी 
यही मोग था--यष् भुक्ति थी 
घरमेद्ीसवयोगयुक्तिथी 
घर ष्टी था निर्वाण ।९। 


फरल की कहानी 
(श्रीयत वदरीनाथ भटर) 
दौ दिन सेरु गया उपवन में । 
रूप अनोपा लेकर आया, खेखा रूढा रहसा-्हसाया । 
4 दिव्य सुरभि से वन मर्हुफाया ॥ 
इससे बट कर भला ओर क्या रक्खा है जीवन मे।।९॥ 
शर-सौन्दयै देख कर प्यारा,रीक गया माटी हत्यारा 1 
& ओर किया डाली से न्यारा 1 
तोड ले चला दुष्ट वेचने द्या न आद मन मे । ॥ २॥ 
जीवित सव ने सीसं चाया, चृत होजाने पर छकराया } 
घर से बहुत दुर फिक्वाया ॥ 
रुगी रदी दुमिया सदैव-सी जपने मन फे धन मे 1 
दो दिन सेर गया उपयन में ।॥३॥ 
कैश्माप लखन युनि्र्सट मे हि-दी ॐ लेक्चर दै 1 अव्या लगभग 
६६ वर्प दे। भाप तच्छे प्रतिमायाली कवि च्रौर नारश्कार दै { दुमावतौ 
श्ुपी को उमषवारी, लयड़ धोंधो, विधाइ विहापन भादि च्छं प्रहसन शौर 
मटक श्राप > लिखे दै । टिन्दौ साहित्य के इतिप प्र “हिन्द नाम षी 
पक मत्व पूरय पुस्तकं लिखी दे । 


1 





१४६ 
{१ 


सूखी पत्ती 
( श्रीयत ठस नाय भट) 
पडी भूमि पर ठोकर खाती, पीला तेरा रग हुआ है, 
सवं रम रूप समय ने छटा, चुरुर साया रग हुमा है ॥१॥ 
जिस पर रहती थी सवार नित, ुङ घु कर वाते करती थी, 
वही ट्वा अव धूल फकती, उठटा सारा दंग हुआ रै ॥२॥ 
हृ चूर अभिमान नरो मे, सव पर सती भूम रषी थी, 
कौन. पूष्ता है जय तुम को द्‌ सख-सपना भग हभ दै ॥३ 
सव फ.सिर प्र चदी हद थी,अव सव पैरो तले कुचरते, 
ऊचे चढ कर नीचा देखा, समी रग बद्रग हु दै ॥४॥ 
जिस कोरि पर कोटे लेती, फू फृठ कर भूख री धी, 
उस ने मी है तुशे भुखाया, सारा प्रेम छरग हुआ है।।५॥ 
अब क्यो जड सकतीं है तर मेँ ? किस कीहै तू कोन है तेरा 
इस दुनियामे कोई किसी के दुख मे कमो न सग हुदै ॥६॥ 
“दुख क्या दै? अभिमान प्रति ध्वनिंहै आशा का रूप निराशा 
हैःजीवन का हेतु मरण न्यो मणि का दहेतु मुजग हसा दै ।भा 
3, प्रदीभूमि पर ठेकर खाती-- 


१४९७ 
छ्प्ण ओर अश्जुन 
(नीयत गयाप्रसाद शुक्ल «मनेही")% 

व्यर्थं न श्रम मे पडे हाय से अस्त्र न दौड, 
' फंसो मोह में नदी, समर्‌ मे मत सुह्‌ मोड । 

पिरीं धराये देख घडा मत अपना फोडो 

वाण उठाओ ओर चाप मै उस को जोड । 
ष्टे रो कर्तव्य पर, धमं तुम्हारे साथ है, 
[सुयश रोक परलोक मे विजय तुम्दारे दाथ दै २।१॥ 


। ्ो करं क्षत्रिय वीर स्वत्व तुम ने यदि घोडा, 

| टले धर्मस, प्रेम पाशमे वैध सुह मोडा । 

पड जायेगा न्याय नीति काजगमे तोडा 

तजो न अपना भाग बहुच ष्टो यादो धोडा। 

शाका, चख्ता दै सदा योद्धामा के नाम का, 
भीरं कला के जगत मे जीना, किस काम का १।२॥ 


~ आत्मा जव है अमर, नहीं मरने काडर है, 
डरभीष्टोतोरहा जगत मे कोन अमर दहै? 
मन को सेको, अगर भटकता इधर उधर ह, 
सुका, सदा अन्याय,भार धघड पर वह्‌ सर है, 
स्त्र प्राण सम दै सखे । नही त्याज्य, छोड नदी, 
कातर होकर मोह वश, यो स्वराज्य छोडो नदीं ।\३॥ 
ˆ @ जन्म काल सन्‌ 4८3 1 भाल क्ल प्राप कानपुर म रहते है1 
भ्माप का उपनाम “नेह सौर '्रियुल' र । हिन्दी श्रौर इदु दोनों म पाप 


पच्छ कवित्ता क्ते दे । मन्त पुर म दिदौ~म दिः ~पम्मेलनके साथयो 
कमि-सम्मेलन हुगरा था उप्त के शाप सभापति ये 








१४८ 
भारत माता की स्प्रति 


(ध्री दवस्काप्रताद युप्त “रतिथिन्द्) 
तरस्-तरसर कर रह जते है सुरगण तुमः में तन धरने को] 
प रमे्र तक प्रकरित होते तुक में ीठार्प करे को॥ 
है समर्थं ॒तेरी ओपधियाँ क्र मृत्यु तक का रने को। 
शुष्क न कोड कर सकता है तेरे यश-रूपी मरने फो ॥ 
गिरीदशा तके तव गौरव तेज अगत मे है चमकाता। 
कौन अधम होगा जो भूल तेरी स्छरति है भारत भाता ॥ 


सुखप्रद सछिक समीर समय पर सव ए तु प्रदान करती है । 
भ्रकृति निरन्तर तुशे सजाती सक्निनी टो सपमा भर्ती है ॥ 
भेद-भाव तू नदीं जानती, सव को गोदी भे धरती दै। 
स्वयं यातना तू सती दै, पर ओरों का दुख रती है ॥ 
तुक सी पर~उपफारिणि कोई नहीं विच्छ में है दिखाता । 
फोन अधम दोगा 'जो भूले तेरी स्ति दे भारत माता ॥ 
स्वरणं भूमि हैर राशि दै, कण कण मे कमणा का घर दै । 
देती तू है अन्न निरन्तर जिस पर जीवन ही निर्भर है ॥ 
बसते ह रस सभी, कदी है नमक, करीं पर तो शकर है । 
सुन्दर फल-फूटों का घर-घर धन दे कर ोता आद्र है । 
पिरयो पूज्य पवित्र अनेको --स्पशन से दी पाप नशाता। 
कौन अधम होगा जो भूले तेरी स्ष्ति हे भारत माता ॥. _ 
4  -ः 
# जन्म काल सन ¶८व्€, जन्म स्यान कापी । भाप प्रच्छ कमि 
शौर नाटक्शार है । अअपकी निम्न लिखित रथन प्रकाशित हुई द { 
शरात्मार्धेण ( काव्य } सती सारन्धा (काव्य) श्रौर भज्ञातवास (नाटक) । 





१४६ 
एके चद्‌ 


(घ्नीयुत थयोष्यासि१ उगष्याय)क 
यो निकक फर वादलो की गोदसे , 
थी अमी एकवू द्‌ ङु आगे वटी 
सोचने फिर फिर यदी जीमे ख्गी 
आद्‌ क्यो घर्‌ छोड कग यों कढी।१1 
देव मेरे मागमे क्यार व, 
मँ वचूसी या मिरी धूल में । 
या जल्छूगी भिर च्रगारे पर किसी, 
चूपड.गी याकमरके फूरमें (र्‌ 
यह्‌ ग ठस काठ एक देसी वा 
वह समुन्दर्‌ ओर आटे अनमनी 
णक सुन्दर सीप का मुह्‌ था सुरा 
वह्‌ उसी मजा पडी मोती वनी 1३) 
खोग यों टी है भिमकते सोचते, 
जव कि उन को दोडना पडता है घर । 
किन्तु धर का छोडना अस्मर उन्दः 
वृद॒र्खो छद जोर दी देता दै कर ॥ धा 
%@ जन्म काल १८६५ ६० 1 भाप ननमापा रौर खदरी बोली के मदा- 
किष) पका प्रव प्रसं नामक महाकाव्य कापी परसिद् हु्ादे \ देव 
माला नाम का एके उवन्यासर श्रापने ट्ठ हिन्दी में लिला ६ । धुभते चौपदे! 
र्‌ चोखे चौपदे गमक श्रापडेदो श्रौ प्य म्न्य मी प्रराशिव हए ई! 
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फूल ओर काटा 


( युन ग्रयोध्यासिद उपाध्माय ) 


है जनस लेते जगह मे एक ही । 
एक ही पोटा उन्दे है पारता ॥ 
रात मे उन परं चमकता चोद भी, 
४ एक ही सी चँदनी है डरता ॥९॥ 
मेह उन प्र है वरसता एक सा। , 
णक सी उन पर हवायें है वदी ॥ 
पर सदा ही यह दिखातारै हमे! , 
ठञ्न उनके एक से होते नहीं ॥२॥ 
चेद कर कोटा किसी की ठँगकिया । 
फाड देता है किसी का वर वसन ॥ 
प्यार- दवीं तितकियां का पर कतर। 
भौर काह षेव ठेता श्याम तन ॥३२॥ 
पूर ले कर तितियो को गोर मे। 
भर को अपना अनूठा रस पिङा॥ 
निज युगन्धों ओ निराठे रग से। 
है सदा देता कठी का जी िङा11४॥ 
है खटकता एक सव की ओं मे। 
, दृखरा दै सोहता सुर-सीस पर ॥ 
फिस तरह कख की बडाई काम दे 1 
जो किसी मे दो वडप्पन कौ कसर ।1५॥ 





१५६ 
परमेश्वर की ङीटा 


{ पडिनश्रीवर १८९ )> 

;, ध्यान ख्गा कर जो तुम देषो खष्ठी फी सुघरा$ को 1 
वाव वाति मे पाओगे उस रर की चतुराई को॥ 
ये सन मातिभाति केपी ये सव ग्धरन्न के फर! 
ये बन री लद्रद छतु .तुर रङित.छङित शोभा के मूख 
ये नदियां भय कीन सरोवर, कमला, पर्‌ भरो की राज 1 
चड़ सुरीले चोडी से अनमोख घनी वृक्षों फी कुख 11 
ये पर्यत की रम्य शिखा ओर शोभां महित चटाय उतार 
निर्भर जल के सोते फरते सीमा-रहित मदा विस्तार >~ 


चै प्रकार की छतु क! होना नित नवीन शोभा फे सग । 
पाकर काठ वनस्पति फटनारू१ बदलना रम -परिरग ॥ 
चाद्‌ मूर्थं की शोभा उद्भूत, वास से आना दिन रात 1 
त्यौ अनन्त तारो-मण्डरू से सज जाना रजनी का गात ॥ 
यद्‌ समुद्र का प्रव्वी तख पर छाया जो जपय निस्तार ! 
उस में सं मेधो के मण्ड टो अनन्त उतपन्न अपार ॥ 
सर्जन गर्जन धमे भण्ड की पिज वर्षा र सच्चार 1 
* जिसमें ठेषो परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरम्पार ॥[ + 
कषः जन्त कान ९१ जनवरी सन्‌ १८६० । जन्मस्यान जधती पान, जिला 
श्रायरा | शाप ष्वदरी वाली मौर जनमाषा दोनो मे कनिना करत ये | भराषद्री 
फेविना फी भाषा चदु लक्लित ठोती यी 1 प्राृस्तिक सौन्दयं कं माप ्डे प्रभौ 
थे! दौर्माव्य से १३ मितम्यर्‌ १६२८ को आ का ददन्त्रहो यया 
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उस कारीगर ने केखा यह सुन्दर चित्र बनाया है । 
कीं प जलमय कदं रेतमय, “कही धूप कटी बाया दै ॥ 
विविध रूप का अदभुत अचरज जि वीच समाया है । 
कोद कता “द्रत” जिसयो को$ कहता “माया? है ॥ 


गरम 
( १० रामनरेश त्रिपदी )& 
यथा नान भें शान्ति, दया मे कोमरूता है । 
मैत्री में विश्वास, सत्य में निर्मा है ॥ 
्ः फृलें मे सौन्दय, चन्द्र मे उञ्वरता है । 
\,.. सगति मे आनन्द, विरद मे व्याकुरुत दै ॥ 
जसे सुख सन्तोष मे, तप मे उन्व विचार है। 
यों मत्य के ब्रद्य भे, शुद्ध प्रेम दी सारदहै॥ 
परनिन्दा से पुण्य, क्रोध से शान्ति तपोय । 
आलस से सुख शक्ति, मोद से आान मनोवर ॥ 
निधनता से शील, छाज मिथ्याभिमान से । 
दुगवार से देश, तेज निज कीरति-गान से ॥} 
सी भोति मे प्रेम मी, जो छख का आधारहै) 
थोडे ही सन्देह से, हो जाता निस्सार दै ॥ 

न % ज-मकाल सन्‌ १८८६. | जन्मघ्यान कोडीपुर जिला जौनपुर 1 च्मापि 
आलुक कवि द । “ऽधिकः, भमिलन' नाम के श्राप 7 दो मवण कान्य प्कापिते 
हए दै । "विता कौससी? नाम खे करई गों जँ मिनन भिन्न मापार्मो क मख्य 
कवियों फी कवितार््ओका सरह भराशित कर श्राप पर्याप्त प्रनिद्धि ा शके ३ । 








१५३ 
य॒चिक 


{ श्रीयुते रमनरित उकध्याय }& 

भुसने दीजिये कु” यो क्‌ जय, याचक कर फैाता है 1 

तभो शीर कोने लगता उस का स्वर घट जाता है ॥ 

सी समय उस के शगीर मे ये पचो हट जते ह । 

क्षान, तेज, चल ओर मान यश, अधम प्राण रह्‌ जपि है ॥ 

उपाटम्भ 
( दीपक मे भिरे हुए पतर कं प्रति ) 

मरो मत उड कर व्यर्थं पतग! 

ममता वश दीप मे गिर फर, क्यों होते दौ तय ॥ १॥ 

सुधा सममः कर षूद पडे तुम, रोक न सके उमग 1 ~ ` 

आशा हई दुखसा मन की, शुकम गये सय रग ।[२॥ 

दाहक शक्ति देख दीपक की, हए खृव तुम देग । 

अप निज प्राण॒ वचाने का छुक नहीं समता ठग ॥३॥ 

फर फौठा कर कलप रहे शो, हआ मनोरथ भग। 

अन्त काठ है निर्ट तुम्हारा, वदन हुमा वदरंग ॥ 8 ॥ 

पास न जति हैँ दीपक ॐ, हैँ जो चतुर विहग ] 

सृ तुष्दारे सदश न कोई टे गया पिहग ॥ ५॥ , 

हो मदान्ध तुम गिरे आप ही, गिली है ज्यों चम 1 

कौन जलावेगा अपने को अधम तुम्हारे सग ।। ६ ॥ 

कः जन्म स्थन गाजीदुर । जन्म च्ल सन्‌. १८७२ | पदे च्राप पुराने 
दह की कविता काते ये 1 परन्तु पी अप ने खद्धो धोली को श्वमनाथा 


श्रीर्‌ अवर तक शम उरिन चिन्तामणिः तया दवौ दौपदी, इत्यादि भाट अन्धो 
से दिन्दी सातय शी ध्रीवद्धि कर घुके दै । 
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अभिशाप 


(श्रीषु मैथिलीशस्ण गुप्त) # 
शान्ति स्थान महान कण्व सुनि के पुण्याश्नमोद्यान मे, 
वाहयज्ञान-विदीन, रीन अति ही दुष्यन्त के ध्यान मे । 
मौन शकुन्तखा सहज थी सौन्दर्यं से सोदती, 
मानो हौ कर चित्र मे खचित-सी थी चित्त को मोहती ॥ 


लाना दृश्य नये समस्त उस के थे चित्तदारी वही-- 
आतेथे पर लस्य मेन उसके वे एक कोई कदी । 
ये सर्वत्र विशार नेत्र उस के दुष्यन्त को देखते, 
पाण्डु-अस्त समस्त वस्तु जग मे ज्यो पीत ही लेते ॥ 


रेस दूत ध्यान के समय ओ, विस्यात कोपी महा-- 
दुबौसा सुनिवर््यं धीर गति से दैवात पारे वहाँ । 
तेजोवन्त शरीर शुद्ध उन का अत्यन्त हीं कान्त थाः 
मार्तरुडोपम वक्त्रमरुडट तथा उदणड भी शान्त था। 
हने से भिय प्रेम सुग्ध उस ने आते न जाना उन्द्‌ 
वैसे ही सतण्व निर्व रदी मानो न माना छन्द ! 
चिन्ता से जिस को न आप अपने देदादि का ज्ञान हो- 
क्या आश्चर्य, न ओर का यदि उते अते हृए ध्यान दो. 


५. ------------------------------ 


# जन्मकाल छन १८८६ । जन्म स्मान चिप्णात्र जिलाकासी | श्राप 
खदरी कोली के दा कवियों मसे) श्याप की मारत मारत श्रौर जयद 
बुष का दिन्दी सादित्य मे जिट्ना प्रचार हु्ा हे उतना आघुनिर किसी कम्य 
अन्य क नहीं हुता । इनक प्रत्तिरिक ध्रापने २० मन्य प्रौर लिखे ह 
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आया जान्‌ उन्हे, उसे पवन भी मानो जगाने खगीः 
खीचा चसन अनेकं वार उमने, तो भी न वाखा जगी 1 
थी प्यारे पति के समीप वह तो कैसे भला जागती ९ 
तन्द्रा निश्चर प्रेम की सहज ही वोढो किते त्यागती? 


माना किन्तु महापमान अपने जी में न्दो ने इसे, 
क्रोघाधिक्य विचार युक्त रणता ससार मे है किसे ? 
होते धिन्न कदापि वे न महमा यो सोचते जो कदी 
होता है मन एक ही मनुज के, दो चार होते नही ॥ 


होके रुष्ट अत॒ अतीय मनमे पके चथा तापवे, 
कणं मूर कठोर छरठ रब से देने खो शाप वे। 
चोल शीघ्र पसार पाणि अपना, यो रुच बाणी निसे-- 
यो बाताहत मेय से उपख की धारा धरा पै शिरी । 


चिन्तामें जिसकी निमप्नरहके देपानतूने मुञञे 
स्वामी मँ तप का,तथापि ङ्द भी लेपा न त्‌ ने सुष्चे। 
आप्रेगा तव ध्यान ही न उम को, कोई कटे भी न स्यो, 
पी पर्व-कथा प्रमत्त जन को है याद आती न ज्यों ॥ 


~~ यों कोधान्ध, विचारशल्य मुनि ने अययुघ्ता से कदा 
तो भी ध्यान हुमान भन्न उसका सो पूवं सादी रदा 
वयाँ मे प्रिय चन्द्र-दशेन-रता दोती चकोरी जद्य- 
मेषो फी घनं घोपणा तथ उसे टेती सुनाई कदा ! 


१५६ 
थी दोनों सिया समीप वन मे, उक्र माढोपमा, 
दौडी वे सुन शाप ओर सुनि मे मोगी उन्होने वमा) 
दोक शान्त किसी कार तव वे वोक्े यदी अन्त को-- 
५आविगी सुध मुद्रिका निर्य के उद्‌ श्रान्त दुष्यन्त को। 


अन्योक्ते माला 
( ्ीदयुत सैयद अमीर मली प्मीर' )# 
तोता तू पकडा गया, जव था निपट नदान । 
बडा हुआ क पड छया, तौ भी रहा अजान ॥ 
तौ भी रदा अजान, ज्ञान का मर्म न पाया । 
जीवन पर फे हाथ, सौँप निज धर विसराया ॥ 
कर भीरः मयुफाय, हाय । तू अव छौं सोता, 
चेता जो नहिं आपं करिया क्या पढ के तोता ॥ 
वगा वडा ध्यान मे, प्रात जल के तीर! 
मानौ तपसी तप करै, मक कर भस्म शरीर ॥ 
मर कर भस्म शरीर, तीर जव देखी मछली । 
करै (मीर पसि चोच, समूची फौरन मिगटी ॥ 
फिर भी आवें शरण, वैर जो तज के अगला । 
उसकेभीत्‌ प्राणः हरे रे । छी छी! वगला। 
कर जन्मवाल सन्‌ १८७१ 1 चराय मध्य प्रान्त फे ए सजीव कमि हे 


टे षम व्याह, वच्चे का न्याह सदावाही बाद, काठ सपनद, ग्य लेल माल 
भ्रादि प्रपने कर पुस्तके लिखी है । 








कदी दोने के प्रथम, था अलि शमीरः स्तन्त्र 1 
से पवन ने छङ छिया, कद के मोहन मत्र ॥ 
कह फे मोदन मनर, तत्रे सा फिर छु कर के 1 
ख्येले गद सींच, पास में गहरे सरके ॥ 
पा मेम मे अचल, वहा ठकडी का मेषी । 
थाजो फोभरु कमल, धनाया उस मे कैदी ॥ 


जाने कन्दो शमन है, मत्त मतङ्नन भान । 
हाय दैव वश सिंह सो, पर्यो पीजरे आन ॥ 
पर्यो पौजरे आनः, स्वान के गन दिग भूर । 
विरस ससा, सियार, कान पै आके दूरौ ॥ 
भ्सीर' बात है सत्य, छोक मे कगे स्याने ! 
काप पसो समय, कवै पष्ट को जने ॥ 


कोयल तूमन मोके,गई कौन से देख 1 
तो अभाव में फाग युख, खखनो पते भदेस ॥ 
छ्पनो परो भदे, पेख तोदी सो कारो । 
यै घोरत ह वोल, महा ककस कटु न्यारो ॥ 
कैः भीर्‌ है टैव, कागकोदूर करो दृङ्‌ । 
खावो फेर वसन्त, मनोहर बोकञे फोयल ॥ 





१५७ 


£ 


१५८ 
ठंकरा दो य। प्यार करो 
(धीमती सुभ मारी चौदान)*€ 


देव ! तुम्हारे कई उपासक, कई ठक्च से अति ङै। 
सेवा मे वहुमूल्य भेद वे, कद रन्न फे ठति हे॥ 
धूम धाम से साजे वाज से, वे मन्दिर मे आते है। 
मुक्तामणि बहटमूर्य वस्ते, लाकर तुम्हे चढातें है ॥ 
मदी हर गरीवनी ेसी, जे ङ साथ नही खाई। 
फिर भी सादस कर मन्दिर मे, पूजा करने को आई ॥ 
धूप दीप नैवे नही दै, खाकी का द्वार नदीं । 
हाय गले में पदिनाने को, पए फा भी हार नहीं ॥ 
सतुति मै कैसे करू कि ,खर मे, भेरे है, माधुरी नदी ! 
मन का भाव प्रगट करने कोक मे है चातुरी नद ॥ 
नही दान है नदीं दक्षिणा, साली हाय चली आई । 
पूजा की भी विधि न जानतीःफिर भी नाथ ची आई॥ 
पूजा ओर पुजापाप्रमुबर, इसी पुजारिन को समम । 
दान दक्षिणा श्चौर नि्लावर,इसी भिखारिन को मम 
नन उन्मत्त प्रेम का लोभी, हव्य दिखाने आह हू । 
जो कुत है वस यदी पास दै, इसे चटाने आदं ह ॥ 

ष्वरणों प्र है अर्पण, इख को, चाहे तो स्वीकार करो। 

यद्‌ तो वस्तु वुम्दारी ही है,ढुकरा दो या प्यार करो ॥ 

# जन्मस्यान-प्रयाग, जन्मकाल सन १६०४ । म्राप का वरिबरह राडवा 


निवासी उकुर लदनण्सिद वः ® एल एल कीके साय ह्या | स्प्ी रविरयो 
भे ्माप का स्यान बहुत सचा श्राप को कविकाए बड़ी मा पूणं दोतीदे। 


१५९ 
सूफि-सुधा 


( श्रीयत भोदननाढ रतो गयावाल )® 
न्द्र पेटोना 

मा क्यो युक को चन्द्र खेखौना खगता प्यारा ? 

जाता उस की ओर नदीं क्यो ध्यान तुम्दारा १ 

युन वन्वे फी वात कदा माने यों हस कर- 

-श्छांङ । प्यार करती थी मै मी उसको जीमर' 
अय क्यो भूदं दूरके, शशि फे श्षणिक मिनोद्‌ मे, 
से रहा दै चन्द्रमा, जव तू भेरी गोद में! 





सरमों का सौजन्य 
काटा हमने खुर ओर पीटा मरमरकर 
पेर पर कर्‌ तेर निकाला तुमे जी मर्‌ । 
फिर दीपक मे मर करथोडा तूर मिलाया, 
मिदृयता से पद्‌ स्योढ कर तुम्दे जाया । 
म ने तो आसति तक 
~ नष्ट बुम्हारा कर विया। 
तुस ये खहा प्रकाश मे 
अयि सुवन को भर दिया । 
५ क जन्मस्थान उपण्टीह, गया \ जन्भकाल ~न १६०२. ॥ पाप इग 
लकार्‌ है मौर परतिभाील कथि भी । मानवीय अन्तर्कि मार्गो का पू 
तरण श्प चिता म्‌ पथः जाता ह आपकीगनिर्माल्यः' शरीर (एक ता बे 


रचनाए प्रकािन दो बुक दै 1 





१६० 
उपदेदा 


(श्ीयुत्त लोचन प्रमाद पाण्डेय )® 
जग भें लाखों मलुज जन्म लेते भरते हैः 1 
तनु-पोपण के टि विविधं छीरा करते दै ।। 
पशु सम जन्म मनुष्य का, हो जाता दै व्यर्थ! 
जो रहते दैः अन्ध वन, निज सुख साधन्‌-अर्थं ॥ 
अथक दास ्टो॥ 
स्थिर हो जग में कौन सदा रहता दै भाई 1 
फिरती कटा न कदो मयु की दुखद दुदाई॥ 
क्रणएश्चण भद्गरता विषम,दिखा रदी है सषटि । 


देख, कसे दे भाश्यो! खोर हदय की दष्ट ॥ 
उपदेश ङु ।२ 


् श्रु 
टु्छंभ है नर देह इसे मत धृथा गँवाभो । 
पा साधन का धाम विषयमे मत छिपटाओ ॥ 
जच कर खकते किमी का.तुम न लेश उपकार । 


करते हो क्यों मूढ वन, तो पर का अपकार] 
| सवाथ से किप हो ॥३॥ 


भह्ुर है यद देह चार दिन का है जीवन । 

करो न करृह~कलद्भु-पड्कं से अङ्कं त्रिलेपन ॥ 

स्यागों चिष समं भाद्यो ] फट.देव ,चक, क्रोध 1 

रहो प्रेम से सुख सित, तजकर वन्धु बिरोध ॥| 2 
~~ 0 सदा पलो फो ॥४॥ 


% अन्मस्थान चालापुर जिला विलासपुरं | जन्मकाल सन्‌ १८६ । 
भध्यप्रान्तीय हिन्दी सादित सेवियो मे श्राप का स्यान बद्धा ऊचा दै 1 अरप 
कवि भी ई, शरीर खयोग्य लेलक भी। हिन्दीमे आप कौ ११ कविता पन्त्यै, 


प्रकाशित हो च॒की दै} 





१९१ 


अपने सपूत से 
{ भी मामनलाल् चरेद ) # 

महं पर छदियो को वारो, पकयानों पर दूध दी, 

राज पथं पर केः धारो, मचोँ पर गो लोक मही । 

सरदारों पर गार ओर नागरियां पर अ्रज-वाखा 

हीर हार पर. षार खाडले, वनमाछी । वनमाराते । 
छीनूगी निधि नही, किसी सौभागिनी परय प्रमोदा की, 
का व्रीरना नही किसी पर गोद गरीय यशोदा की। 


॥ 





षटपद्‌ 
(धरी माखनलाल चु्वेदी)* 
मेनेदेखा था फटिका के, कर्ठ फाडिमा देते । 
मेनदेखा न फटी मे, उस कफो चुम्यन लेते ॥ 
्मैनेटेणाथा लटो मे, उख को गज सचाते 1 
विनद्य मेँैनेरेखा था, उस को सोरठ गाते ॥ 
दर्पण पर शिर धुन धुन, मेने देखा था बलि जाने । 
अपने चरणं से तुमो फोःगिन गिन इते बुखाते ॥ 
भिन्त एकम देख न पा, फें मे वध जाना । 
ओर हृदय की दिप्रिया कायो जीपित चित्र यनाना ॥ 


# जन्मङाल सन्‌ १८८८, निवासस्थान खडवा (मध्यपुरो) ॥ पराप 
ग्कर्मीर मे सम्पाद्र दे | मायु कवि ह । भपदा विसा "ृष्यानुन पुर्द 
नाटक यहुतत दी उट ६1 








१६ 
सूरय-ग्रहण 
८ श्ची नायूराम शुर शर्म्मा )* 
रे ) रजनीश, निरकश तूने, दिन मायक का भास किया । 
लेक च धूप रदी धरणी पे, घोर तिमिर ने वास किया ॥ 
जिसको पाय चमकता था तृ, अधम उसी को रोक रहा । 
धिक्‌ पापिष्ठ, छृतत्न, कट्की, तेज त्याग तम पास किया ॥ 
मन्द्‌ हुआ सुन्दर सुख तेरा, चिटकी दनि तारागण की । 
अपने आप जाति मं अपना, कयो इतना उपहास किया ॥ 
युच्‌ जाग उठे जगक मे, धिये नगर मे जटवाये । 
मूढ मदा महिमा महान की, अग्‌ का तुच्छ विकास किया ॥ 
मगर माने निशाचर सारे, चरते ओर विचरते है । 
दिन को प दिया.रजनी का, देवे समाजं उदासं फिया 
उष्ण-प्रभा विन वन-पुप्पो से, सार सगन्ध न कते है । 
ोकचार नेसगिक विधि की, दिव्य हवन का हास किया ॥ 
चकरित-चेकोर्‌ चाह के चेरे, चिनगी चुगते फिरते दै । 
सुख! पग, पस, जने वाखा,ज्वछित चन्द्रिकाभास किया ॥। 
श्वान, श्यगाठ, उफ पुकारे, संङ्कवे कज, छुमोद्‌ सिले ) 
जोड ^तोड चकई, चकवों केःखरिडत प्रेम-परिखास करिया ॥ 
& अन्मक्राल १८५८ ६०, निवासस्या देर्ु्रागज (परलीग्ड, । श्चापि 
वतमान वाल के स्वं भे कविरयो मे मे दै । कई खमा समिति्यो घे श्राप 
कदिता-कनिर्ी-न्वः आदि उपाधिया मिली दै । श्राप ङी तिन लिधित 








स्तर प्रसित हुई ै-- 
प्रतुराग रत्न, ग र्ड रस्य, वायम विजय, शकर सरोज । 


१६३. 
दिन में चुगने बाी चििया, हा ! जय कहीं न डती है] 
सव फै उदयम द्रे वाका, सिद्ध तामसिक-्स किया ॥ 
नाम सुधाकर है प्र तेरी, लघुता विप चरसाती है 1 
विरहानर को भडकाने का, अतिनिन्दिति अभ्यास किया ॥ 
हुटमे छमी त अव तेरी, फस कौर प्रमाकर की । 
फिर दिन का दिन होजपरेगा, दद । स्यो बृथा प्रयास किया ॥ 
दन्य उजाला देकर तुको, परसो फिर चसकावेगा । 
कंदे फं मविता स्वामी ने, श्रीदत अपना दास करिया ॥ 





बुद-चिन्त 


(शीत समच द्र शुक्ल) 


प्रय वढाओ, सस, छन्दक! आज हम दै ध्यान 
ओर सुखमय जगत यद, नि र्यो जाको तान ॥ 


काटकन सो होत आगे चल्यो स्थ॒ गभीर । 
सोती दोऽ ओर पय फे ख्मी भारी भीर । 
करत अपने कूवर फो मिष सूक जयजयकार्‌ । 
है छाव परसन्नमुस् सव शुपवचन असुर ॥ 
~~ 
% डन्मकल सन १८८४ { निगसस्थान काशी { शि दिन्दी के 
प्र्रड पपि, परततिमायाली क्वि तथा ञ्चे द्प्नेके समालोचक दै श्राप 
मै द्गस शत्यादि ११ श्रय लिद्ध दे 1 रज कलभाप दिदु-विशव-वियाङषे 
की म हिन्दी फे ओकेमर ई । 





स 


१६४ 


फिंठ वाही समय निकस्यो भोषडी सों आय । 
एक जजर वद्ध प्रथ पै .ध॒र्त उगमग पाय । 
फटे मखे चीथरे तन पै लपेटे घोर, 
जति काहूकी न भूलि दृष्टि जाकी ओर । 


त्वचा सुर्यभरी सूखी शरु सी दरसाति, 
मूलि पजर पै रदी पठदीन काह भँति। 
नई बाकी पीठ दहै दवि वहु टिनिन के भार । 
धसी आप्िनि सो वहै कीचड तथा जलधार । 


खडो दाथ पसारि, कफ सो गयो कठ रुधाय + 
कठिन पीडा सों करि पुनि कद्यो “कटु मिलि जाय। 
किन्तु ताहि ठकेटि पथ सो कद्यो छोग रिसायं 
भाग यो सो, नाहि देखत कवर हैः रदे आय ९” 


कदत कूवर पुकारि ५ है ह । रहने क्यो निं देत £” 
फेरि चूत सारथी सां करत कर स्केत-- 
ष्कहा है यह ? देपिवे मे मुज सो दरसात, 
, विचरत, दीन, मीन, छीन करा ओ नतगात ।” 


दियो छत्तर सारथी तवर ^ुनो, राजकुमार, 
बद्ध नर यह्‌ ओौर नहि कटु, जादि जीवन भार , 
री चाछ्सि वर्प पहिले जाघु सूधी पीठ, 
रहे अग ॒सुहौक सय ओ रदी निमे दीठ। 


१६५ 


कियो जीचन को सै रम वसि तस्कर काठ, 
दस्यो बल सय, फोरि मति गति कस्यो याहि विदाख । 
भयो जीवनदीप यानो निपट वैरविदीन, 
रहि गयो नहिं सार कट, अव भई ज्योति मलीन 


कूवर पूषटुयो “कहा, याही गति सयै की दोय , 
भिर अथवा कू देमो एक सौ मे कोय ९" 
कल्यो छदक वै याही दृशा मे द्रसांय › 
जियत एते दिनन र ओ जगत में रहि जयि !” 


आयौ किरि सिद्धार्थं कवर निज भवन तादि छन › 
सोत्चत यह सव उटासीन अत्यन्त पिन्मन्‌ । 
यशोधरा दुसभरी प्री चरन पै आद्र, 
रेवति पूष्थो “नाथ रटे क्यों सुख नहि पाई १" 


क्म कुबर “सुख कदो सोद पटकतं मन मादी 
हौ है याष्ले श्रव अगधि, कङ्क सराय नादी 
हह चू, यशोधरे 1 हम ठु दिन पाई 
नमित-गात, रसरूपरहित, सव॒ शक्ति बाई । 


यै जानि मम हृद्य वीव शका ह घा। 
सोर्यो, कसो है करा यष्‌ कृञ साई । 
चैते यासो यौवनरसर म से यचाई्‌ १ 
नाहि वर को चैन वटि सब शेन यिताई ॥ 


-----~---- 


१९६ 


1 


रोच्या-विलाप 
(श्री जगमाथ प्रसाद्‌ ^त्नाफ्र ) ४ 
हाय हमायौ छार छियौ इमि टि विधाता । 
अव काकौ सुख जोहि मोदि जीवै यद भाता ॥ 
पति त्ारगे हू रहै प्रान तव द्यौह्‌ सहारे 1 
सो तुमह अ हाय विपति मै छो डि मिधारे ॥ 


अव्रहि सोभ ठौ तौ तेम रदे मटी विधि सेत । 
ओचकरदीं सुराइ परे मम भुज गुस्व मेरत ॥ 
हाय न बोले वहुरि, इतोदी उत्तर दीन्हौ } 
“कृ लेत गुरु हेत सोप हमको डसि टीन्धौ ॥\" 
गयौ को सो सोप आनि क्ये। मोहु सत ना 1, 
अरे प्रान किर्टिं आस र्यौ अय वेगि नसत ना ॥ 
वहु श्राग-वस प्राननाय जौ दरमन दै 1" 
तौ तिरो हमवद्न कहौ किदि भोति दिसैरे ॥ 
उन तौ सौप्यों मे दसा हम यद्‌ करि दीन्दी 1 
हाय दाय क्यं युमन चुनन को आयय ठान्दी ॥ 
अहौ नाथ अय तौ आबे इत नकु कृपा करि । 

लहु निर सि निज षटदय सड कौ बदन नेन भरि ॥ 





> जन्म फाल १८६६ ] जन्म स्थान-काशी 1 श्राप प्रजमाप' कसः 
मान्य श्वि | दात हीमे भाप फो (रगाप्तस्यः काव्य पर नां 
एदेहमी शौर श्रौर याश्ी मरी प्रचारिणी समा से सर्व प्रपम पुश्छ्छर ग्रा 


हय रै । 


